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प्रकाशकीय 


नागरीग्रचारिणी सभा ने प्रपनौ स्यापनाके सायन केवल हिदी वाहि एव 
देवनागरी लिपिके प्रचार प्रस्ारमे तिमे उद्योग श्रारभ किया, श्नपितु एसे गुर गभौर 
भ्रायोजम भौ श्रारभ किए जिनके कार्ण हिद स्हिय का ब्रम्युदय श्रौर विवासं 
मात्रही नही हा प्रत्युत उसके विकासि को बह दृढ रव्ञानिक्र भित्ति निप्रित हुई जिम्रके 
बल पर्‌ दविदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चता ्रारहाहै। देशकी परपरासे 
भ्राप्त हिद साहित्य कौ श्रतुल सपदा ्रनिश्वित राजनीति कौ स्थितिकै क्रार्णाया 
तो नष्टन्रष्ट हो चुकीयी या वेटनोमे पड़ी पडी एकात धरती म गड धन कीति 
नि्यंक फासोत्मूव होर्टी थौ! सत्‌ १८९४ ६० म हदो पृस्तकोकी खोनकरीदिशामे 
सभानै सक्रिय चरण उढाए्‌ । तव से भ्राज्‌ तक सभा यह्‌ कायं वरती चनीप्रा रहौ 21 
सषभाके षस यज्ञ मे विभिन्नं मवसरो प्रर प्रातीय एव वद्रोय सखायो ने समापित 
सहायता देकर सभा के करयं को धागे वाणा दहै। 
1 दतती तवी भ्रवधि के वीवर्हिदी प्रभाकी खोज वरते समय सभावो वृते 
प्रलभ्य स्टृत प्रपो कौ भी उपलन्धि होती रही । सस्वरृतकेये हस्नलिपित प्रय श्रयत 
ही उपादेय एव साहित्यात्वेपण वे सिये प्रत्यन्त प्रावश्यक्र ह 1 सभा वहत दिनासे एकौ 
सूच प्रकापित करना सही थौ श्वि धनाभावके कोरणा समा.का सवत्प वहृतदिनौ 
तव प्रधूरा परहा । भ्रव्यत हुं का विपथ ह किद्रम बायंकं लिये कौप सरकारने 
प्रनूदान देकर सभावे सकल्पं को मूतं सूप दिय है । एतदयं सरमा सरकार पे प्रति प्राभार 
प्रकट करती है एव भविष्य के लिये प्रोर सहुधोग कौ आकाकषा रखती दै । स्वत प्रयो बी 
सूची का यह प्रथम ड प्रकाशितवरते हए हम भ्रत्यत प्रसन्ननाहा रहीदहै प्रौरभ्राणा 
है, हेम शोप्नही इसका दवितीय वड भो प्रकाशितत वर सगे । 


कर्एापत्ि त्रिपाठी 
रषयात्रा, ] प्रहातन मत्री, 
सण २०३१ वि ना० अण्समा, की 


भूमिका 


जागरीप्रचार्एी सभा ने दहिदीके प्राचोन हस्तलिग्धित् ्रथोकी पोज काकामं)' 
सन्‌ १६०० सेश्रारभ किया श्रौरतव से लेकर श्रयावधि यह कायं होता रहा तया समय 
स्मय पर उने विवरण भकाशित होते रदेरै) इन पिवरणोकैः प्रवाशन ते श्रनेकः म्रज्ञात 
लेखको श्रौर ज्ञात सेखकौ के प्रज्ञाते ग्रयो का परिचय हिदौ जगत्‌ कोप्राप्तहौ सका जिम्से 
श्मनवरत प्रवहमान सा्ित्यधारा की षिस्तृत्ति श्रौर उसकी गंभीरता एवं श्रतल- 
स्पशिता का श्राकलन करनेमे ्रक्त्पनीप सहायता हूर है! करिसीभी भाषा श्रौर साहित्यं 
की परतरा एवं इतिहास के आन के क्षत्र मे प्राचीन हस्तलिवित प्रंथोकी खोज श्रौर 
उनके यिवरणो का प्रकाशन कितना महरवपूरं है, यह सभी जानते ह । 


समाज देण के विभिन्न भागोमे जो भावाद प्रचलित दवै संस्कत से जायमान 
श्रः यह सर्वमान्य हैकरि प्स्कृत समौ भारतीय भापाध्रो कौ जन्नीहैष भ्रचुरतम. एन 
विशाल ज्ञानमिधि का सचय, जो समयसीमा की दृष्टि कोलाघ गयादै, विसीभोभापामा 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षेत्रो मे उपजीव्य एव मूलाधार के रूप मे प्रतिष्ठित दै । व्याकरण, 
दशन, उयौत्तिप, योग, निरक्त कोशग्रव श्रादि तथा साहिव्य केः दिविध म्ग~-छद, भ्रलकार, 
सरक्षण ग्रथ, रूपक श्रादि सभीक्ष्म सस्कूत की यह्‌ भ्रतिच्छा अक्ष्ण रूपसे प्रयितदै। 
सस्कृत भापामे निकदध इ शानराशि के प्रति यूरोपियन विदान्‌ पहतेतते ही प्रभिमुव चे। 
प्ररपरासे प्राप्त यह्‌ सपदा राजनीतिक भस्थिरता एव काल के प्रवाह मे पकर व्यये ही 
धर्त्री मे गडी हृरद सपत्ति की तरह वेष्टन मे लिपटौ हृद शने. शने. नष्ट होती जा रही थो 
रौर उसके प्रतार की शरोर से जनवगं, खासकर शिलित वर्ग, भ्रव मदेषडाया। श्रग्रेनी 
शासन इपर {प्रोर्‌ पक्वो शतीसेही प्रयत्नणील्त या। देशमे ्ग्रेजी शासन की पूं 
स्थापना के अनंतर सन्‌ १८८८ ई० से तत्कालीन सरकार द्वारा सस्रत साहित्य के प्रपो 
कौ व्यापक पैमाने पर दशब्यापी खोज प्रारम हुर्‌। रापल एशियाटिक सोसायटी, बंगःल/ 
श्रौर ववद तया मदास कौ प्रे्ीडेसी सरकारने इष्ठ कायं मे श्रग्रणीयता प्राप्त की.॥ द्मनेका 
शोध सस्थाश्नो श्रीर्‌ विद्धानो दासा भी खोज मे उपलन्धग्रथो के सरक्षण तवा प्रकाशन की 
स्यायौ घ्यवस्या की गद्‌ 1 इस अकार के भ्रयल्नासि प्राप्तं प्रयोके विवर्ण केप्रकाशनसे 
सस्टरत साहित्य के भ्रनक प्रज्ञात लेको श्रौर उनकी रचनाभ्रो कौ तयाज्ञात लेखकोके 
नेक भ्रज्ञात प्रथो कौ जानकारी जिज्ञासुम्रा श्रौरे शोधकर्ताश्नो को प्राप्त हई तथा म्रनेक 
्र्नात ग्रयोके प्रकाशन स सस्रत साहित्य की धीवृद्धि इई । इस सवेध मरे रायल १ ५ 
सोखापरी दी तत्कालीन सेवाएं मभिनदनीयरह! [॥ 
हिदीकेक्षेन्नमे कायेरत्र होते हृए भी नागसोप्रचारिणो सभा काध्यान इस शोर 
पलसेदाया। सभासे हदो प्रयो ऊ प्रकाशन के कम मे प्रकाशित संस्कृत सादित्यका 
इतिहास प्रौर भव्य प्रयोका प्रकाशन भी दसी दृष्टिद्धे किमा गया । सभाके म्रप्रदसे 


(२) 


ही सस्छत प्रयोकौ खोजमे प्रन होनेदाते दिदोकेग्रयोकी सवी श्रौर विवररा का सर्वप्रथम 
भरका्नन एशियाटिक सो्ायटी, वगा ने क्षिया निमे सन्‌ १८९५ की खोज मे प्रप्ते ६०० | 
हिदोग्रयोकी सुची भौर विवरण सकलित है । इसके भनतर सोसायरी ने यह कायं (हिदी 
ग्रथोकीभूचौका श्रकाशन) समाप्त कर दिया । 


हिरी के हस्ततिचित प्राक खोनम देशवे विभिघ्र श्रवा म॒ वरायंरत सपाङे 
कार्यवतश्रि कौ सस्त के भीग्रयउती प्रतार प्राप्त होत रहै जित रकार एशियारिक 
सोसायटी, वगाल को सस्कृत ग्रथाकी षाजम हिदौ क ग्रय प्राप्त हृणए्ये) दसा प्रवार 
सस्वृत के प्राचीन हस्तलखो का सभा के धत्त एम श्रष्छठा प्रर प्रतेक विषये 
प्रयो का सकलन हो गया। इनको युरकषा प्रौर नानदारी भ तिय हिरी कै हृस्ततेखो 
के विवर्णा की तरह इनका भी सपादन भ्रौर प्रकाशन मावश्यव था। सभाको प्रापना 


भीर प्रकाशनक भ्रार भभिमूच हुई तथा उस्न वमढ कायक्तमिने सरार दवारा प्राप्त 
निदेश के भनुसार इषा विवरण तयार किया 1 ध्नप्रपावौ डुल सव्या सग्रभगनो नार, 
दै, “चिन्हे १८ विषयधेणिया मरवा गादै। इनमे साहित्य एव सादित्यणस्तर कौ 
सभी विधाम्रा के भतिरिष्त सगत, नोतिशास्त, भायुर्वेद, धनूविद्या, भराषार्‌, धमशस्त्ि, 
ज्यौतिष, व्याकरण, उपनियद्‌, कांश प्रथ, पाकशास्त्, पश्‌चििपसा, फामास्त, तत्र, मतर, 
यते, रसायन, इतिहा, पुराण, रत्नपरराक्ञा, वास्ुविचा भादि विपयाभ्‌ भी महत्वपूरण 
प्रापोन प्रथाके विवरण उपतन्ध हासम ह । सरकार द्राराप्राप्व विवरण निदेधिना प्रनृसार 
इनके विवरण काढो परतंयार किए गए, जिनम {¶) विषय एव त्रमषव्या, (२) पम्तेवातय 
कौ प्रागत््या या स्ग्रह्विधप की सवथा, (३) प्रयाम, (५) प्रथक्रार्‌, (५) 
टीकाक्रार, (६) प्रय रिस वस्तु प्रर तिया ठ (७) लिपि, (<) पत्रा या पृष्टाश् 
धाक्ार, ( € ) पत्रसव्या, (१०) भ्रति पृष्ठ म प्ञ्िघ्या भौर (११) अरति पम्विमं 
प्रकषरसव्या, (१२) ष्या प्रप दूरा, भ्रमण हैता वतमान पथ बा विवरण, (१३) 
परयत्पा भोर प्राचौनता, तथा ( ९४; भन्य प्रावरयक विवरण गौषक्य सदने रिषा गणा 
ईद कायकेक्रनमसमा दे निम्नामित शययकर्तामि) सवशर धिवर मिश्र, शर 
प्ेमीराम मिध, मयानाल मिश्र, परमनाय पाव्य, वृजडुमार मिश्र, माधवप्रताद भुक्य, 
महानद विवार, प्ेमनारायणा पार्य, भादि भा तत्पर सद्पःप भौर धम प्रधमनीय श्दा प्रत 
य॑समौ धन्यवाद # पत्रह। पषने बपके भवि एन लोगा श्रा निष्यदू सनन 


प्रगस्यहै। 

कालभे तयार हो जनि पर सरे मंपोनन भ्रौर श्रपाडन बे निमित्त मीधीपति 
त्रिपाटीजौ त सहपोगाप धनुरोय स्वि मवा। उन्दान इष स्वीरार श्पापोर्ददाद 
दिनिप्राए्भी षरधतठमये मरे एश्दम विरत हा गए्‌॥ 

सवके प्राभोन हुस्नत्तियितप्षाब विदिर्यबा पहु प्रदमथ्द ९ त्म विनिप्र 
विदय) इ पतभय २,१०० परदाक्न व्बिरयपाप्राहगा पूर्वव श्थिदे दर्मड्ड ११ 


( ३ ) 


समे धायुरवेद बे ९८८, उपनिषद्‌ वे" १५८, बर्मेवाड वे १,१७१, बौर कै ११३, गौता क्रे 
२५४, तथा उयौतिप फे ४८६ ग्रथा का विवरण प्रकाशित टै! इसका द्वितीय खड भी प्रमाणत 
केक्रममेदै। भ्रततिम पड मे परिशिष्ट मे उनग्रथोका विशिष्ट विवरण॒दिया जायमाजो 
सपादनयम मे विणेप महप्वपुणं सिद हुए है । एेते प्रथ पुप्पचि्तारित (#) है । 

सस्रत वे प्राचीन दस्तलिखित ग्रयोका विवरण तयार करते समय प्रहरत भ्रीर 
अपश्रशकेभो श्रनेक प्रथप्राप्ठहुएर्है। स प्रकार वे प्रघ हिद पे माचीन हेस्ततियित 
,प्रथो का विवरण तैयार करते हृएभी पाएजार्हेर्है इन प्राङतप्रीर प्रपध्पकेप्रथो का 
[भी विवर्ण तयार कराए जानि पर प्रनेव महत्व दे ग्रथ प्रकाणमे भ्रा सके! 


सुधाकर पांडेय 
मधान मन्ती, 
नागरीप्रचारिणी सृभा, काशी 
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प ्रक्षटसख्या|_ धिवर 
प्च व स॒ द & १० १५ 
0 वः 
२२९७५९९२ १३ १०|।३२्‌ १९ प्राचीन | इति धी मदजन्‌ समातम्‌ ॥ मप्मप्तु॥। 
ते० मी° | (११३) 
९६४१८८७ ् ७ । २४ पूर सवत्‌--+ इति श्री गघ्िराज परमह्त प्ररि- 
से मी० | [१-८) १८४० | व्राजफावाजं शो विरचितं ग्रजोर्णमजरा- 
समाप्त ॥ मुभमरतु । सवत्‌ १८८० 
भद्षदडृप्ण 'एफादेस्या एतिन ॥। 
ल्तिपिते मग्ने ॥} 
२१०२६१० १२ ६ | २४ भ्रु | प्राचीन 
से०मोण (१-१२) } 
२५६०६१११ १८ १९ ¦ ५३ भ्रूण प्राचीन | इति लदानथ बुना चिकित्सा 
सेण्मीण “ {¶१-ष८) िनोपधविधात चद्भ्तका >> 11 
२४५७८१२ प्र्‌ ६ | २७ भ्रू | पराचीन | इति नदते धश्वतिनित्तित लक्षर्‌ं 
पेणो | (१-१२) नामाध्याम पष्ट ॥ (पत्र मध्या ६) 
१ ॐ [३ 
२४५९११८ | ११ € । २६ रपू | सवत--[दति धी नङुतेरते परशवधिरिस्ितिविषा- 
भेर भी | (१३२३) १८२७ (ध्यायश्वतुदश समापन (1 शुभमवेत्‌ १ 
धीरस्तु) लिदितमजीवषपव क्रामी 
म्ये मिनि नत्र णुत ५ गवत्‌ 
१५२७ शावं १६६२३ ““ 
| 
२१३३१६६ < ४३ १५ । ३३ भ्रपू० श्रावौन | इति श्रौ वाद वि्विनायामष्टाग 
के० मो | (१-४३) | हृद्य महिाया तृतोदेनिदानस्यान 
। वादग्याधि निदानाघ्याप् पचर ॥ 
{पत्रैम ५१) 














॥1 


„~~~ ~ 








ष भौ ग्रप विमि 
परमाप प्रोर विषय | प्राम मग्र ग्रघनाम प्र॑पवार | दीतरार | भरन्नु षट पिषि 
वा स्रह्विवेप तिषा 
गीष्ण = ॥ 
क | (= | कि अ 
म ४३८ |¢ चष्टागह्दय पाण्ट दण षाम द 
1 
॥ 
| 
| 
॥ 
६ २१ भ्रष्टाग हृदय गदिन ० ष | दे 
८ १ दष भ्रष्टाय हृदय शरिता वाट प्रस्णदत्त | १० प्रा । १ 
(मतारीपा) 


{ (१) ततोपम्बान ] 
| (२) घतृरस्थान 
(३) चतुपम्पान 
{ (८) पष्टस्यान † 1 
(भोपरौपपिप्रकरण| 
(६) काराणिनर्भ | 
। (४) ्ाराणनवमं 


५१९ ४१३१ भ्रात दपण | वाचस्पति वैध [व॑धवाचस्पति | देण षा | दण 
१२ ५५६५ भ्रातक दपए | वैय वाचस्पति दै० फा | द 


१ १३ ७३२२ ५, आतकद्पण 
(निदान व्याख्या} दे का 





| ष १२६७ | अआतवदपण॒निदान ¦ वाचस्पति दे काण 
(सस्ट्ृन टीक्य सहित} 














प्रावश्यक विवरण 


























११ 





मुनि रसपि चरे १७६७ वत्मरे शक्ते 
शितदणमिगशदे नाभनाप्ना्टिनेन 
सपद्विचपठना्ं वाग्भटोपमेविरम्यलवश 
पुरमुपित्वा शरौ हरे सूतुनाय ॥ नालाक्िति 
यत्प्तिपत्रमध्ये वृद्धेवितेधादथवान्य 
दःपात्‌ ॥ सद्भि विग्रोध्यक्षपयात्ननाये 
प्रायण दृग्रातिमतिल्तिलिक्षा ॥ 


इति श्री वैयपति िहृप्तमूनो धाग्भट 
कृतावष्टागहदय सरिताया सूतस्यने- 
शाराणनिकमविधिरनाम त्रिशाध्याय श्री 
वि्वेश्वरापंशमस्तु ॥ शुभ ॥ भवतु ॥ 


इति वैद्य वाचस्पति कूते श्रातकदप॑रौ 
गुहिणीनिदानव्याष्यान ॥ (पत्र 
सध्या ३७) 


श्रू | प्राघीन |ि माधवतिदाने . दूतौ वैच वाचस्पति 





पत्रा यापृष्ठ प्रति पृष्ठ | श्रवस्या 
का | पक सव्या (प्रपणं ैतावतं| ब्रौर 
अकार श्रौरप्रतिपक्ति। मान भ्रण का | शराचौनता| 
मे अरक्षरसप्या विवरण 
म्मम व |स द ६ |-१९ 
२१५५०६१०७| ३०८ ११ | ३५ अपू | प्राचीन 
° मौ | (१११५, सवत्‌-- 
१७.२४०, १७६७ 
२४३ ३४१, 
३४५-३०६) 
३२८१५ (१६(२-२१)| १४। ५१ शपू | प्रा्रीन 
से० मी 
३१६१५ १४८७ ६ | ३४ श्रपूण प्राचीन 
मे० मौ | (६५.३४२ 
६५,२२३। 
४६१,१५१ 
१२१ प्रति 
॥ प्रध्याय 
परमण ] 
२४७२१०५७ ३६ | ९३ | ३७ श्प | प्राचीन 
से० मी० | (२४३६ 
४३, ८१ 
१००) 
३४६९०९१८ (७१{१-७१)| १३ | ५८ 
पमे० मोर 
२६१०९१० ८ |६६ (१-६६१ ६ | ३४ पूर भ्राचीन 
ते० मी ०१६१४ 
(णमे 
६७८द्‌ 
२४५८१०१५ ॥ १४।२२्‌ पपू प्राचीन 
पै» मौर (पग) 


क्ते श्रातकदर्पणे प्रतिारे दवितीयं 
(१०१८) 


इत्यातकदर्पणे निदान व्याव्यायां विर 
निदात सपुए समाप्ता ॥ सवत्‌ १६१४ 
एमे १७७८ मागोतमे भते भ्रमति 
शुभे कय पथे तिपो चतुथ्य भानु- 
वासरे हस्त न्रे तदिन गोविदात्मज 
चीर्जीव > 24 2 म ॐ ॐ 


~ ~ ----~- =-= ~ 


६ 


























1 नना 
पुस्तकालय कौ प्रथ किस 
माकि ग्रौर्‌ विपय व ग्रथनाम गरथकार | ठीकाकार | वस्तु पर | तिपि 

निषा 
_ |. की म्या ¢ 
~~ | = ्‌ ५ +~: (५ 
१५ ३७६१ 1 माधवाचायं ? ० का० | दे 
१६९ ४०८६६ प्रात॑क्दपंरानिदान- दै का० | दण 

सटीक 

॥। 
१७ ३८३ दै० का० | द 
४ १८ ७० भराय वदप्रवाश उपाध्याय दे° काण | दै० 
५ १६ ६५८७ श्रयुवेदमहोदधि मुषैए देणार | दै 
२५ ५६४ [प्रयुदेदगतक्तोक्या धरी तिमल्व का० |. 
॥। २१ १३९४ प्रौपधिरत्य द° पोर | 





-------- ~ । । । 





४ पापो 





वा प्त्रे स्या 
प्रावार 
ध्र र 
२४५६९१२ ६| २४ 
मे० मौ | (¶-२४) 


२६६०११४ १९२ 
मेण मोऽ [(१--११२) 
1 


२४५२९१० | ८(२-७, 
से० मी | ६-९०) 


२३०५ ५१४४ | प० घ० १६ 
पे० मौ | (१-१६) 


१०३८६५७ ७२ 
भे भौ | (१४२) 


२५.१२६१० ४|प० सं १२ 
से० मीर (१-१२) 


२३ ८१०२ ( 
से मी | (र्-६्म, 
७०-५२ 





| 


१४ 


१३ 


१३ 


१९ 














प्रति पृष्ट 
पक्ति र्या 
ग्रीर प्रति पतिं 
मिग्रभरप 


द 


दद 


३६ 


२६ 


३५ 


२८ 


३२ 


३९ 












म्रन्य श्रावश्यक विवरण 





११ 


इत्यातद्धुदपंएे मिदनिव्यास्यामर्मरी 
निदानम ॥ 
(९०१११) 


ईति सौरष्टरदेशोद्धवसारस्वतकुला- 
वतम उपाध्याय माधव विरचिते 
प्रायुवेदपरकाशे पाकावली नामाध्याय 
सपूर्णंम ॥ समाम्‌ ॥ शुभमवतु ॥ 
सवत १८४२ एके १७०७ पौपटतम्‌ 
मदवाप्तरे ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रयुरवेदमहोदधौ पुवेए एते 
पानीय वमा 7 { पत्रसख्या--\) 


इति श्रौ तिमल्ल कमि विरचिते भ्रायु- 
वंदशततश्लोक्या निषट समाप्त ॥"““ 
सवतत १७३५“ वंशापमपि वुदवाम्नरे 
सप्तम्या ग्रथ समाप्त ~“ ॥ 











#1 
कया 











| | परम िगि 
शत प्रौर पिय | प्रगत मन्या प्रपा प्रयाग | टकक्रार यनुप | निषि 
भागदाजिगेष नगा 
मतया [र 
¶ (आ ॥ ५ ९ ति 
^ २९ ७५३६ पीपर ३० का | ३५ 
} 
^ २६ ७०३१ मापतगान दे० पाण | दग 
॥ 
५ २४ ६५६५ माःम्नान पैणर दे०्षा० | दै, 
1 
| 
९५ ४०६ वष्टादती ष दे० का° | देर 
२६ ४४७९ ५ गुणंखलमावा भावपनि्र दे०का० | दे 
॥ 
॥ 
२७ ५३८७ चतुर्न्‌ दे. काण | ३५ 
<^ २ ६५१५ चिपित्लाप्रणपनम्‌ 2 














९ 


- 


पत्रोयापृष्ठो प्रति पृष्ठ धा ग्रथपुरादै? 
का पत्र पक्ति | श्रपणं तो वतं- | श्रौर म्न्य प्रावश्यद विवरण 
श्राकार र प्रति पक्ति मानि श्र का |प्राचीनवां 


प ग्रर सब्या। [~ 
त्र व सद ६ वृ० | प 








२३६५८०७ | ८ |र पपू | भ्वी 
तेण म॑० ॥ ५ 


२६४७५५१० ५ ७. |१ |२५| श्रपुण प्राचीन 


~ पेणमी (१-७) 
८ 
श ४ ९४ २०. |५ | ३८ पूण ०१९२४] इति अभिन्थास कालज्ञान वैके नाम 
० मी | (१-२०) प्रय समाप्त ॥ श्री भरव योगेश्वरी 


प्रसन्नस्तु ॥ समत्‌ १६२४॥ पौप 
कृषा ३० ॥ गर्‌ वासरे ॥ वाराणाश्या ॥ 
द पुस्नक राभवद्र विन्न गणेश पटू 
हकर इत्युपनामक ॥ 


१०१५१२१५| १ ११|३२| प्रषु | इति भशन शरीर कृतकष्टावती सपूणं ॥ 
+ करे कृर टके चेव श्रायते सेताम्र 
५ भाजते शरस्वस्येवट पतै भूता षदा 
यणामाचरेत ॥१॥ ध्रीललदढदट 








२३२०५९६५ | ७४ ६ |३१| भरपूर परावीन | इति श्रीमन्मिथतटकनतनय धी भिधभाव 
से मी | (८३.८५, ०१६४६ विरचिता गृणरतलमाला स्पृरणा ॥ 
४ ८८-८६, ६१ सवत्‌ १६४६ समये चैततमुदि चतुर्था रषौ ॥ 

११०.११२- 
१४२.१४६- 
१६२.१६४) 
१९१०९११९। 1२ १३ | ३० १ भ्राचीन | श्रयं चतुरकः ॥ प्रारम 
दे मीर | (१२) 1 ५ (प्रारम) 
१९६५८११ ७ म | २७ पूण प्राचीन | इति द्र्य वैवसंपुराणे ब्रह्मे 
से"मी° | (१--७) मालवोविच्छुस्वादे िक्ित्सा प्रणयण 
् प्रनदणोध्यायः ॥ 











१५ 





























1 1 
व्रमाद पौर विषय | प्रागत सध्या ग्रथना प्रयरार | दीयोकार | यस्तु प्रद [तिपि 
वारग्रह्यिगेप निया 
| षौ वौ श्या (८५ 
प्‌ र्‌. ३ ४ ५ ९_ {५ 
२६ ३५८१ | सग्रह वंगतेन दै का० | दे 
^ ३० ९६३० चू॑विधि? र फ़ा० | ३० 
वि 1 
1 ॥ 
८ ३ १८३७ | ्यरनिदान विकता | मोधिद प्रकाश दे फा | द 
३२ ७५३० | द्रध्यगूए शतश्लोको | वरिमस्त ष्ट | । दै का | द 
1 ॥ | 
1 
३१ ११४६ द्रव्यत्व चद्विका | त्मेणं पडित दे° काण | द 
४ भद द्विशतश्लोकौ युर दै का० | ३४ 
३१ २२३० द्विशति द काण ६] 




















य 
११ 


ट 


























पन्नो या पृष्ठो भ्रदिपृ्ठमे | कया प्रव पृश है श्रवस्य 
का | परत्रद्वा| पक्ति श्रध हैतोव्तं | भरर श्रय श्रावश्यक विवरणं 
प्रकार गरौरप्रतिपक्तिं मान ब्रश का | प्राचीनता 
प अक्षरसप्या विदरण 
प व स॒ द ६ १० ११ 
३१६५ |प० सं० | १७ | ४७ रपूण प्राचीन | इति शौ वगसन कते धिवित्सां सार 
१७० | ५१९ मुग्र द्रव्यस्य भावाभावौ ममाप्त ॥ 
(२-५१) { १०४३) 
२१५०५६५ | पणस० | ८|३१ शपुर प्राचीन 
सेमी १७ 
¢ ५ 
१४३०६ ११ | € | १७ प्रपूर प्राचीन | इति गोनिद प्रकाश ग्वरनिदान 
१ 1. २ (५१५) चिकित्सा स्पूं ॥ देवीपहाय 1 
तेण मीर 
२४८२ |, ११ | ६ | ४९ पूण पराचीन | इति श्री त्रिमल्नभटू विरवितापा दर्प 
१०७ (१९१) | गृण शतपलोकै समाप्ता ॥गुभमस्तु 
त° मीर ९ 
२३.७६११|. ३२ | १३ । ४६ पूण प्राचीन | इति श्रौ मदव्रह्मज्ञाति दशावतस दत्तपुरि- 
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परमाकप्रौर ५ ग्रागंत शष्या प्रथनाम प्रपषार | यत्तुप्र | तिपि 
यामुद्रह्िगेष विवाद 
षौ सव्या. क 

९ र्‌ ४1 ६4 ॥ ७ 
~~~ --~------- ¦ (= 
उ; १०६३ गदिनो निषद्‌ | म्दनपात ६* पान | ३ 
७१ ७४२६ मदनदिनौद निदु | मदनपाल ० पाण | द 
७२ ४७६७ मदनविरोद निषद्‌ | मदनपाल दै वरण | देण 
७३ ४८८४ | मदनविनोद निषद्‌. | मदनपाल दै का० | दे 
111 ६७४४ मदनेदिनोद निषद्‌ मदनपात दे का० | दै 
७५ ७०५६ | मदन विनोद निषद्‌ | मदनपात दै काण | दे 

















२३ 


























६ 

प्न ए! पृष्ठो प्रति पुछ क्याग्रय पृश है 

का | परस्या | पक्ति सध्या | श्रूं है तो वतं ग्रौर श्रन्य प्रावश्यक विवरण 

श्राकार भौरभ्रतिपक्ति| मान प्रथ का | प्राचीनता 

पप्रकषरमघ्या| विवर. 

प्र वे स॒ द १ १० ११ 

३१२८१६३ | ८१ (१-| १३ | रर भरपूर सवत्‌ ध्री मदतपाल विरचितै भदगविनौदे 

मे० मौ° |८५-९५ १६४७ (तिधटौ अगस्ति वग्॑चतुदगे ¶४॥ चते 
पकषेभध्याहं शुक वासरे चतरु 
दष्या लिखित फकीरीचदेस पुस्तक 
शुभवायक स० ११४७ ति° चै° दु 
९४ दीन शुक्रवार वहैडिमध्यै तेव 
रामात्मज श्री सक्षमणाय नम ॥ 

२७९ ६११ | ६ | ३४ प्रू प्राचीन 

१०८ १२३२ 

पे मी ६२, ५२- 

८५, ८७- 

६७ } 

१८८४ ७ | १० ¡इष भरपूण प्राचीन | इति श्री मदनपाल विरयिते मदन- 

११२ |(१-२५, विनोदे निघटौ कृती नव॑ एकदश 

मे भी° (२९५९) ९१॥ व, सष्या-६२) 

२६८०६११ ५२ | १०४२ प्रषु प्राचीन | इति धी मदनपाल विरधिति मदन. 

से मौ० ((७, ६- विनोदे लिषटौ प्रशस्तिवर्गाश्वतुटग 

१७ २६ समाप्त ॥१४॥ वाचस्पति पितुष्दार 

६७) सुधा वाचस्तेश्चरणपकम ”** 
इति मदन विनोद समाप्त ॥ 

( इति श्री मदनपाल विरचिते मदन्‌ 
1 |. 1९1 | ७ # धराचीन | विलोदे षदो अर्ति यमं पदु 
ह्र ६ |४०-दष्‌, सवत | शम समाण श्री शुभमस्तु फालगुणो- 

+. १९९० | मामि हृष्टपनन पच्या भुगूवासरेकः 
स० १८६० के सात श्रीट्रप्चद्रम्म- 

हेम्भजामि 
१९४०५१्‌६| ०६ | १२|२३ भूर भरादीन | इति शी मदनपाल द्विरविते मदन 
मै० मोऽ विनोदे निषशौ मिध वगंत्रयोद् 








समाप्त २३ रिति निधटसपृणं ।। 











भष 























1 <~ 
१ पुस्तकालय की ग्य 
प्रपाक पौर विय | ध्रागत सत्या ग्रवनाम | वस्तु पर | निमि 
या सप्रहूनिणेप धाद 
क सष्या 
== ~ | --{ |- ९ |. 
७६ २२३२ मदवविनोद निघंटु | दे* काण | द 
७७ ७७३७ दविनोद निषद्‌ | मदनपात दे* का० | दे 
ए ५२३१ मधुकोश विनयरक्षिति दै कार | द 
(माधवनिदान कौ टीका) 
मू० अरय माप्रवम्निष्र 
७६ ५७३२ मधरोश विजयरलित दे" का० | दे» 
८० ९३३० माघवनिदान माघव मि दै का० | 
+ 
८१ ६०३१ माष्ठवनिदाने माधव मिध दै का० | ४० 
4 र ६६०२ | माघवनिदाव ( ज्वर | माषवमिश दै फा० | देण 
प्रकरण) (भयको 
दधः सस्टृतटीका) 

















२५ 
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प्राया | प्रति पृष्ठपर | ्या्य पृण है ?| अवस्था 
का [पत्रसष्या | पक्ति प्या | ्रपूस टतो वते- | शरोर र धावक विष्ण 
प्रर मान श्र का | प्राचीन 
म ग्रकषर स्था] विवरण 
पप्र | व| स॒ द ६ ० १० 
२७५१८९४ | १३ । ९६ | ३६ श्रपूर प्राचीनं | इति शरी मदनपाल विरिते मदनविनोद 
द° भीर निपट मिश्रा यर्पस्तयोदश ॥ शभ 
भूयात 1) 
२६४१० १६ | ९० (रप रपूण शचीन | इति मदनपरतविरचिते म्रदविनोदे 
मे, मी० | ३०८-५५ दरिषरौ कृतादवखर एकाद > >+ ॥ 
(१०५७) 
२५४५१६५] ४ | १३३५ भ्रुर भराचौन | ततदग्रथ तर्यो व्याघया कुमुम रस 
ठ भौ° | (¶-४) लेश माहूत्य धरमरशोव मया य व्याघ्या 


मधुकोप श्रारघ्व ।। उपयुष्तमिहानुः 
कत्निदातमधदेन यत्‌ ॥ श्रय व्यायाः 
र्त भया तदपि पिष्यते ॥ 

(पत ष्या-१ पर्ति ०६) 


२५६ | ३४ | € |३२ रपू ( जीए } | प्रारोय सरातीम वेक महोपाघ्याय ध्री 





ष०् प्राचीन | विजय रक्षित इते मध्वे प्व 
पे मौ निदान सपाणिमृगमत ॥ (१० ६३) 
२४७३ | ४८ | न= | २७ भरपू प्रचन 
१०२ (१४ 
मै° भीर । 
२९४११५८ ७ | १०।४० भरपुर प्राचीन 
प° मौ० | (१-७) 
२४४८१०४ १६ |१२| म पू पराचीन | तेनोज्वताविरदृति रप्रिय हिताय सव 
पै मौ० (१-१६) ध्यते विबुध माधव परहस्य । विशाय 


तारिक `वर्कविदार वद्र वेधम्य 
य पतवगमधृततेश वध ।1 ५" 
(पत्रसव्या~र) 
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4 
पुम्तथाययमी प्रयस्‌ 
क्रमा श्रौर्‌ पिप | श्रागत गस्या ग्रयनाम | टकार | यस्तु प्रर 
वा पग्रहदिगेष तियादै 
की सष्या 

---प र्‌ इ ॥ ५ ६ 
प भ | भि | 
म ६६८६ माधयनिदान माधव दै कार 
४ ६६५ माध्वनिदान माघवायापं द का 
[8 ३७५६ माधवनिदानि माधव ० कार 
य६ ३७६० भाधवनिदान मा्टवा्चाय | वाचस्पति | 2० का० 

( प्रातकदपंणनिदान 
व्याव्या } 

७ ३१८१ माघवनिदनि माघव ध का 
प्म १०४६ माधघधवनिदान मधवाचायं दै कार 
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पत्रो या पृष्ठो प्रति मे |क्याग्रयपरंहै श्रवस्या 
का पवित सख्या | श्रपुगं है तो वपँ- | रौर श्रन्थ प्राष्य विवरणं 
श्राकार प्रर प्रति पक्तिं मान ्रशका | 
प ग्र्षर स्या त्रिवरणं 
र्मे (~ १९ छ 
२५४१० | ध्र | न= | २६ श्रु प्राचीन 
पै मी° |(१-६््‌) 
३३३२ | ११४ | १० | ४० पूण सवत्‌-- | इति श्री माधवाधायं विरचितो र्१्वि- 
१३६५ १६४२ | निंष्वय समाप्तम्‌ ॥ सवत्‌ १६४९ 
मेण मौर ३ शाके शालिवाहनस्य १८०७ माष १३ 
पक्ष २६ मिती ग्रख्िनं वदि प्रतपदा १ 
श तनामरान्वितताणा इद पुस्तक त्वित 
फक्रीरयद पैवगरामात्मन वहेहि- 
मध्य॒ शुद्त॒पुच्चशोकेशोचनिती 
शुवतस्वाय प्ररोपकाथं । शुभ मगन 
मस्तु ॥ मत्त ददातु ॥ 
सवत्‌-- | इति श्वी वयराजकवि माधवविरमिते 
२४०८१०५, १२२ | ८ |३२ श्रु १८७४ | शम्विनिश्वय सदए इतिमाधवतिदत 
से० मी° (११, समानत ग्रयपरिमाण २२०० पवत्‌ 
२-११२ १८७४ यशा कृष्णा १२ घौ बराय्य- 
११५ कर्तादाव्यसोलेवकोगणनायक  ॥ 
१२५) 

२३८६ ६९ | १३।३८ प्रप प्राचीन | दत्यातकदरपरो वाचस्पति कृताया माधवे 
१११ निदान व्याव्याया भमत्रे निदान 
से मी° ( पदपतप्या ११५) 
२२७ | ४६ | ११|३३ पूण प्राचीन | माधव कविनारचित स्पुदैतोस्समस्त 
१०२ (१५६) "इति श्री माधवाभिधान द्रव्य 
षेण भी गृण. समाप्तम्‌ ॥ पुभमस्तु ॥ गिदे" 

प्वय्येनम ॥* 
३६१०९ [पणतत०४४] १९ | ४६ भ्रु पराचीन | इनि श्री माधवकूत निदान स्पान 
१४५ (४ ६-४० भवत्‌ | प्तमाप्त ॥ 
से मी (४३, ४९ १६१२ 
[४८-५०, 
५२-५५) 





ष 





























| कौ ग्रथकरिस 
माक श्नौर विपय | आगत स्या प्रथताम्‌ - टीकाकारः | वस्तु पर |लिषि 
वासुग्रहुविशेप लिन्राहै 
कोसस्यरा 
१ २ २ ४ 4 ९ ` | ७, 
"षकं यि भियो | 29 | 
८६ पण्य साघधवनिदनि द का० | दै 
६० १४७ म।लावति वाद गगधरट्र दे का० | ० 
८ ६१ ७२७७ मृद्गरगूटविवरणा माघव नागेण | दे० का० | ३ 
८६२ ६५६३ मृद्र प्रीता । द° का० | दै 
| 
8 
६३ ६५६ मूत्रपरोक्षादि दे धरा० | द 
| 
६५ ६ रोभा 
५६ मूतेपरी ४ कार | द° 
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२६ 





























प्ता या पृष्टे। परि पृष्ठमे | वथा प्रय पूरे? | श्रवस्या 
का | पत्रसष्या | प्ति प्रपूएैत्तो क्त | श्रौर ग्य श्रावश्यक्‌ पिवरण॒ 
श्राकार प्रौर प्रति पक्ति मानभ्रशका | प्राचीनता 
मि ्रक्षर सख्या विवरण 
प्म्म | स॒_द ६ १९ ११ 
३९८ [पण्०६० ६ | २४ अदूर परा्ीन 
१२४ ((१-६०) 
से० मौ° 
१६१ | ६ | १० | २१ पूर प्राचीन | इत मानावति विष्‌ सवदे समाप्तौ 
१०१ |(१९६) स॑” १९३२६ य ॥ संवत १६३६ शै १८०१ वशा 
मे० पीर वद्य २ गुरौ तद्ति [स्तक समाप्त ॥ 
नाषरेत्य एनामरफ़ नारपणभटरत्मज 
्गाधर भरून निष्ठित मूष 
हस्त न दत्तिन्य एदे वदति पृस्तक ॥ 
२१८ ३ |१६| ५ पूर प्राचीन | इति श्री माधवविरिता मुदगरकृटस्स 
१०७ | १--३ माप्तिमगमत ॥ दति धौ प भिषग द्रष्ण 
प° मी पडितात्मज पिपडनागरण प्रित 
विरचित मुद्गर पिषरणम ॥ 
१६६५८ | ३ |११| र ० पराचीन | इति श्रौ मूत्र पयीश्ना समात्ता॥ 
९०९ (१ -३) ६० १७८८ | मवत १७८८ वपे शाके. १६५३ 
० मी प्रतत्तमानि आशिन शुद्ध १ भौम वामरे 
रावलत-शीवदत्त पूत शभू रामण 
पुस्तक परोपकारे श्रपन कष्ष्धी॥ 
व्याप्त उदे कृष्णस्य श्रवरगाबादेै 
प्रप्तमिद । 
१४०१०४| ४ |११५|१२ अपू प्राचौन | इति मत्र परौकषा समाप्त सवत १८३८८ 
सै मी० | (१-२ ° १८८८ | घ्रा ६ शा १७५५३ भ्रावरा वदी य 
~प) भौपतिर 
३४५१३ | २ | १२|४० धर सदत-- | मूतर परिक्षासमाप्तम्‌ स० १६४० मिती 
से० मी १६४० | चत सुदि १ 
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१० 




















{६ की ग्रथ विसि 
क्माफःश्रीर विय | ब्रागत सष्या टीकाकार | वस्तु पर [तिपि 
वास॒ग्रहविभेष निषादै 
की स्या 

प्‌ २ र ् ४ ६ ७ 
९५ ७६२ मूतपरीक्षा सरजीततिहं दै" का० | दण 
६६ ७६४ योगतरगिणी द काण | दै 
५७ ५०१२ योग वितापणि दै कार | दै५ 
ह्म ४५६४ योग वितामणि दै करा० | दै" 
९६ ३६१५६ योग चितामणि | हपंकीति पूरि दै का० | १ 
१०९ ७९६२ मोवरललमालाविवृत्ति | नागार्जन दै काण | द 
१०१ पष्ट योगत (टौ०) दे कार 














३१ 











पत्रो पा पृष्टौ प्रति पृष्ठमे | क्याग्रय पूणं अवस्या 
षा |प्रषष्या| पदि सध्या | शरणं हतो वतं-| भ्रौर म्न्य प्राधेष्यक विवरण 
भ्रावार प्रौरप्रतिषक्ति मानश्रश् का | प्राचीनता 
मि श्रक्षर मस्या विवरण 
~ र्शर व स॒ द ६ १७ ११ 











२७३८ २ | ८ | २६ प्रू प्राचीने | इति मूत्र परीक्ना लक्षणानि शुभम्‌ 


सिवित सरजीत तिह ब्राह्मणोन शुभम्‌ । 


२५११०५| ४८ | ६ | ३५ प्रपू भरासीन 
मे मी" | (२३, 
४-६ 
६-१५१ 
२०१०) 
(७१-७३) 
३०१५५ २ प | ३३ प्रषूण प्राचीन 
१२३ | (१०५- 
मे० भो १०८} 
३०७ | प | ८ | ३५ प्पूण प्राचीन 


१२९६ | (८५ 
भे मी० | १०६} 


३११२४ ५५ | ८ | ३५ भरपूर प्राचीन ध्रीमन्रागदृरीयत्‌ योगीव श्री 


पेण मीण | (१-१४, हपं कोतिसूरि प्कतिने श्री पोग 
१६.४७, वितामणा वंध्यङ प्रहे गुटिकाधि- 
७५-९३) कातो नाम तृतोपोध्याप । ९१०४५ 








२२५१ २४ । ११|३३ प्रपर 
१०६ १२४ 
से मीर 


प्राचीन 





प्राचीन | इति थी _योगरत समाप्तम्‌ । एर 
स० कृतर | १८२३ वपं भद्रमामे गुक्व पधेत्तियौ 
५ पचम्यातुभदिते तेष कथा चक 
योर्जपत्ति ॥ 


२१५ ६५|, १८ | १३ | २७ परर 
मे मौ० |(१-१९) 
































१ 





ल 


श्रग्य प्राव्यर्‌ विवर्ण 





प्राचोनता ध 





पतो या पृष्ठ भ्रति पृष्ठ | प्रपर है2| भ्रवस्या 
का पर्वित स्या | भ्रपूं है तो वर्ते | ओर 
भराकार भोरभ्रति ५८ मान अथक 
मे ्रक्षर सश विवरण 
८्म्म व पद्‌ € १० 
३०६१११५ ६ | १२|| ४५ ग्रु प्राचीन 
रे मौ° | (१-६) ॥ 
२६.५६६ ७ ७ ० प्राचीन 
से० मी° | (¶-७) 
२२०१० |, 5 ठ | २६| ` पूण प्राचीन 
पे" भी० | (१-९) । मवत्‌-- 
१८७५ 
९७१२ |, ९५ | ६ | ६३ प्रमु प्राचीन 
मै° भी० (१-६९, । 
६४-६६) 
१ (प 
१२४२६ ७ | ८ | ३० रपू प्राचीन 
मै मौ० | १७ 
२५७ २४ | ७ ।३२ श्रपण प्राचीन 
१०८ (३०-२४, 
मै० मीण |३६-५५ 
२४४१६६| ४ पराचीन 
र. ज, प ६ ३३ श्रपूर प्राचान 
९६ ५ १४ | ९ | म्रपूर प्राचीन 
१ ् 
` मो (११-२५) 








११ 





इति योगर शतक समाप्त ॥*०**०**९* 


इति श्रौ जगरीशत्मज वदिमिभ्र विर. 
चितं जोग मुधा निधौ प्रपमादि दिवम 
भास वधं समदाय इतेपमेदन भिलाना 
पूता ग्रहनिङित्सा नामपंचकताप् 
समाप्त" ॥ वत्‌ १५७० 


विदु नामय ुभिपजामुदेरसं पद्रति 
सपय्यते ` प १) 


इति श्री शालिनाच वि एवित रममजरी 
काल क्ञान कथन नाम दपरमोध्याय 
पमाप्धीया प्रथ । 





हति श्रौ पडत वदनाय पत्र पातिना 
विरचित र्मजरी उरी उपरसगोधन 
मारण सत्वापादनमणि मारम्‌ ्पम- 
नोर ठृ्तेयोप्याय ॥ १०१२) 


५ यानाम 


१४ 



































8 की 
करपाक ग्रौर विपथ | रागत सच्या 
वा ग्रहविशेष 
क सख्या 
१ म्‌ 
श्रायुर्वेद्‌ 
1 
११० ७१०७ रसमंजयै शालिनाष दे० का० | देण 
१९१ १०४द्‌ रसमजरी शात्तिनाय दै० फा० | देण 
|, 
११२ परेत रख रत समुम्वय दे०कफा० | दे" 
११६ ६५१९ र्रल्नाकर | नित्यनाप सिद दे०्ा० | वैर 
| 
११४ ७५१२ रसर्नाकिर नित्याय दे० काऽ" | दे, 
४ 
१११५ ४२ रगर्लाकर नित्याय सिद दे० का० | दे 
= ११९ ११६३ श्मतधत दैक [ठे 








१५ 




























प्राया पृष्ठे प्रतिपएष्ठ व्या ए्रथपृणं प्रवस्था 
का परत्रपष्यां | पक्ति सव्य श्प हैतो| भोर मन्य श्रावश्यक विदरण 
श्राकार भौर अति पत्ति तंमान प्रथेका 
मे श्रक्षर सव्या) विवरण 
~ प्म ~ च -- दु द ६ १९ १९१ १९ 
क ¢ ॥ 
| 
२४५४८११ ष ८ | ३२ भरपूर प्राचीन | इति श्री रसमनजेर्ग्या रख जारण 
त मी* (१-२,४-७, मारणादि कथनत नाम द्ितौयौध्याय 
६1०) ( पतरस्तव्या ७ ) 
२५१५ ग१्‌२१्‌/ ४२ ७२५ परप | प्राचीने 
से० मी (१-७, 
१०-११' 
१३-५५) ~ 
२६४०८१११ ३१ १२ | ३६ भमु | शरा्रीत | ईति रसरत्न पर्ृज्बये पोडशोध्याय ॥ 
सेऽ मौ (१-१२ ( पतर स ३० } 
१६-२३) + % #॥ 
२६५७६११६ ११२ | ११।४९ भरू | प्राचीन | इति शरौ पावती पत्र धौ नित्पनायपिदध 
सेऽ्मी | (4-११२) वरमिते रसर्लाकरे पपाते वोयै- 
स्तभनादिप्ती द्ादएा पतन्नेव 
मोपदेश ॥६॥ 
१२००६१०८ ४७ | 5 | १६ भ्रपू० | रावीन | ईति श्रौ पव॑त प्र श्रौ नित्यनाय 
° णमी | (१-४७) ॥ वि्विते रस एनाकरे पिद घटे त्रो 
| दशो पदेण > > ) (पव्रसध्या ३६} 
" ३५५१९ ४६ | १५।५२ पूर प्दत--| रसरलाकमतर 
से० मी १७दन खडपुरा 
२५०८१२५ | ६ | ६ ।२२। पपू | प्राचीन 
स० मी 
0 1 | 

















३९ 



































१ कौ | विव 
ममाक श्रौर विषय | श्रागत स्था गरथताम टीकाक्ार | बस्तु षर लिपि 
वा सग्रहविशेष लिवाहै 
की प्रख्या 
प र्‌ ३ ५ ६ | ५ 
< ११७ ७१०३ रसायनकत् दै का+ | द 
११ ५ रसायनत्रिपा ० कामे (। 
। | काक्चडीश्वर मते) . 
११९ ४२६५ #रस्िकमिनोद | दे का० | रे 
॥ 
क १ ५ 
५८ १२० ४५२३ रोगविक्त्सा- ५ देण काऽ |. 
५ भ्रौपिपरकरण 
१२१ ६६२३ रोगचिवित्सा दे फा | ४५ 
^ १२३ ४१६१ रोगावसी दै० का | 
(हिद सदीन} 
५ १२३ ४२६३ शवौरसिहावलोद | वीरतिह्‌ देव हण का० | दज 
(वमंविपाङ) 
१९. 











"---.---- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ 





























प्रो यापृष्ठोः पृष्ठ स्या ्रय पूं | = 
का पत्ररसया | पितं सव्या प्रपणं है तो वर्त श्रौर अन्य भ्रविश्यके विवरण 
भरकर गीर प्रतिपक्ति| मान भ्रश का | आाचौनता| 
त मि प्रकषरसष्या| विवर्ण 
भ्र _ | च । सद्‌ ६. ।प२ ११ 
२०.७१६१०.५| ११ ८ | २० गपु प्राचीन 
भे० मौ | (९-९९) 
१६९५८८५ | ५५१ ७ | १७ प्रू | प्राचीन 
मे० मौर (१-४१) 
२७८०५११२ | प्न्य ४५ | १० | ३४ अपू प्राचौन | इति श्रौ मेहरा वशावतस श्री स्वामि- 
से० मी [(१-२, ७-८, स्वत्‌--| दापतात्मज भोपानदाप्त विरचितोरपिक 
१४.२३, २८ १७६७ | विनोद नाम्नाप्रपोय पर्तिमाप्तः ॥ 
२८, ३४.३६, श्री शुभमस्तु मागत्य ददतु । सवत्‌ 
# (४३।५१,५३। १७५८ वरपरं पप वदि पचरी ५ 
५६६१, ६४, गुष्वाप्रे ॐ > > >॥ 
(७४,७६, ८२) 
८६-८४७, ६० 
६२,६५१ €, 
१०६। १०६ 
११२, १५१ 
१५८} 
२५१०९१०१ १३ | १० | ३५ भ्रू प्राचीन 
भे० भौ 
२५१०६६८ ३ 


से मीर |(१,४-५) | ५४ | पपू श्राचीन 


२६९२०११ ४ 
धेभी० | (१-५) | ९६|| १ | प्राचोन | दकिताञ्चस्वशम्निव शतयक्न वदन्त 


हृत्ममाह ¶ एति महाएषि ॥ 


२४९२५१० | ६५ | ८ | ९६|| भष | प्रचोन | ए धर तोमप्वदावनम--1 वीरण 
९ ०१५४५] देय बिरविते प्रयो, वीर्गतरहाबतोने 
उपौतिगारव एमं पिपकापू देशोन 
रोगे -“  "" "पवत्‌ पथ 
सपय भद्रगुदिर बवार। पटहः 
कानपोनमयमुनुयाद .बहनोन माद 
रम्ये । गोमृखाहियदेदमथान्‌ गण्य 
प्रवते ।**--*°“" ॥ 














पण 


_.-----~-~--~--~--~----~----~-~~~~-~--~-----~-~-~-~-~-~- ---~ 
































| की ग्रथ क्सि 
 व्रमाक ग्रोर विपय | प्रागत ष्या ग्रथनाम रथकार | टीकाकार | वेतु पर |तिषि 
॥ वासप्रह्विशेप तिखाहै 
कौ पषा 

१ र्‌ ३ ् ॥ ६ ७ 
----- ~~~. (9 
परण ६५८६ वयक ध का० | ३० 
१२५ ३५७६ वयक ? दै० का० | द 
॥ 

४ १९६ ६११ वेग्रय दे० काण | दे* 
१२७ ३३०३ वै्कशस्तर देषराज दै का० | दै 
१२९ ५५२३ वैकसदोद्‌ द° परा | ४५ 
१२६ ६६८४ वचयक्सदोह्‌ देषा ४ 
^ १३ ५१९५५ वंच्वघरार शक्र दै माण | दे 














4 यापृष्ठौ 
का 
प्राकार 


------- 


ठ्श्र 
~~~ 


२०८४६६४ 
रे» भी 


२५५१२१५ 
भे 9 मी 9 


१६६५११२ 
भे° मी» 


१३०५५१० ६ 


९ मीर 


२४६०९६६ 
परे मी 


६ 





१७२४६८६ 
भेगमी° 


१९७१३ 
तैर मीर 


पत्र सघ्यां 








१६ 
(११६) 


५(१-५ 


परक 
(१,३-११ 
४५-६२, 
९४-७५) 


प० ण १४ 
(१-९७) 


(१-७) 


२० 
(१-२०) 








१९ 























भ्रति पृष्ठ क्या प्रव पणं श्रवस्या 
पक्ति सख्या प्रपूएं है तो वतं | प्रर श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
मोर परतिपक्ति| मान प्रश का |प्ाचीनता 
मभ्रक्षरसः विवरण 
प॒ द ६ १७ ११ 
६ | ३४ श्रपण प्राचीन ॥ श्रथ रवद्के॥ 
(प्राण) 
६ | १६ पूण प्राचीन 
६ । २७ भरपूर प्राचीने 
। 
५ | २२| श्रपण | पराचीन 
७।३० प्रू प्राचीने 
५ | १७ प्रप प्राचीन 
७ | ९१७ पूण प्रा्ीन | शति वंदकषारि ्र्बरष्ये पचमोध्याय 
६०१६९६१ पष सश्या ६५० हस्वाप्रभारविदत 


्रह्यारा पुरर शुतषणणि प्रणय 
जाहानावादमौजे गोणा छमत १८६१ 
कातिर ुध्य१२- 








॥1, 





























1 को + प्रयकिसि 

करपादं रौर विषय | प्रागतत सष्या ग्रधनाम ग्रथवार | टीकाकार { वस्तु षर | लिपि 

वासुग्रह्विशेष ॥ लिखा है 
कौ षष्या 

--- ~~ # २ र _५+_ ९ |४ 

१३१ ३२६३ वैदयचद्धोदय वाग्षट दै०का० | द 

१३२ ४२३६ वैदयकसारप्रह्‌ हषे कीति दे०का० | दे* 

१२३ ४२६३ } वद्यजौवन लोलिवराज' दे०का० | दे+ 

१३४ १३५८ वै्यजौवन (सटीक) | लोलिवराज | गोस्वामौ- | दे° काण | दे० 

हसाय (| 

८ १२३५ ९६०७ वै्जीवन लोरिवराज ({न्नियगर्मा| देकर | देर 
{सस्कृतं टीका सहित} 

१३६ ११२६ ्व्यजीवन सोसिदराज हैर फा | देण 

११७ ३४०० | बैधजीयन (गदीषृ} | सोतिम्बराज | भगीरव दे०रा० 





४१ 























प यापुष्ठ पृष्ठमे । ॥ < 
का पत्रसम्या | पक्ति सक्या | अपूण हैतो| श्रीर मन्य यावदयक विवरण 
प्राकार मरौर प्रति पक्ति वतमान भरश्च भ । 
भरे प्र्षर सध्या, विवरण 
[आ व स॒ द ६ १८ ५१ 
२२५११११० स०११। ६ | २६ भरपूर प्राचीनं | इनि श्रौ षयं वाग्मटोक्त विरिबितायां 
मे पौ (१३, से० १८६२ वंद चद्रौदय नाम प्रयो पाडशाप्याय ॥ 
५-१२) सवतु १५६५ साफ १७३३ ॥ 
२५८०८१६६| ३६ |२३।२४| श्रपूर प्राचौन | इति योगनितामश वैद माराग्र 
ते मौ० | (३६-६१) तैकाधिकार पष्टोध्याम समाप्त ॥ ६ 
(पदरषघ्या-४३) 
२३११०६१० ५|१०स०२३ | ६ | ३० पूर प्राचीनं | इति श्रीमहि्वाङर सूनुना सानिवराज 
से° मौ १-२३ स०१६२३। कवि विरचिते व॑दय-नौयेनं समाप्ते । 
24 > > समत १६२३॥ 
शके १७८८ ॥ वधाय नाम सवत्रे 
उत्तरायणे "““* ॥ 
२६८०६१०६ ३० |१३।४६। १० ०१८६१ इति धीमदिवाकर मून लोनिम्भराज 
सर मीर | (१-२ विरविने सरतरोग प्रतोारा माम 
५४-३१) 1 पृलमो विना ॥४॥ म्बत १८६१ 
निति फाल्ुत सुमत एध नवम्पा 
रत्िवासः प्र्िवरणनार एषुवमिध्रख 
त्रिपितमित्म णुभभूयात। 

















५२ 
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पुस्तकालय की ग्रथ 
माक रौर विषय | प्रागत सम्या ग्रवनाम परयकरार | ठीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वासग्रटेविशप वाद 
कौ षप्या 7 | 
| । र "५ ।\ |५. 
१३८ ३७६९ वे चजीवन लोतिवरान ० काण | दै 
१३६ ६५८४ वचजोवन सोलिवराज दे० का० । दे 
१४० ७१८६ | वं्जनीवन (सटीक) | तोकिवराज दे° का० | ० 
९४१ ५७१ नैदजीवन तोक्तिवरान द° का० | ६ 
#: 
१४२ ७७७३ वद्यजीवन लोिवाज ० ० | € 
१४६ ७२६४ वैचनीवन सोपिवरान द° षरा० | दे 
स व ४१९८ | वेनीवन दौविषा | नोनिषरान खण्ड | १ प | ष, 














व्ण 


च्य 


र 








पत्रो याषृष्ठे भ्रतिपृष्ठमे ६ ग्रथ परं है? 
का पक्तिमख्या | श्रपणं तो क्तं | प्रर ग्रन्थ आदश्यक 
न्य मावश्यक विवरणं 
अकार प्ररपरति पक्ति, मान्‌ शरश्च का | प्राचीनता + 
__ _  भरकषरहष्या| विवरण 
स , व स~ द & १० | ११ 











४ १५५१२२१० ० १६ ६ अपुर शरयीन | इति शौ व॑दयजोवने ज्वर्‌ प्रतिकारोनाम 
०म।० | (१-१६) थमो मिलामः। (पत्र घ" ६। 


१८०९२ |, १, | ६ |र२| ऋ | पराचीन | इति महिवाकर सून्‌ तोलिमर् 
तेः मी | (३-३४) विरते वैय जके ण्वर प्रकरणनाम 

प्रयमोत्तात ॥ १॥ 
( पत्र ६०९३) 


इति शी व॑ लोतिमराज विरचिते 
व्यजीवनेरसविधिर्नाम पथमोदितासं 
५ सवत्‌ १६२२ कातिके शुक्ल पक्षे 
पच्या भोगवापरे ततदीने रामभ 
सोतिमराज सिष्ठतै समाप शुम 


३४८०८१३१ ३३ ११५५ पूर भ्राचीन 
पे°मो* | (१-३३) ०१६२२ 


४ भूयात्‌ ॥ ४ ६ 
१८१९१३६ २३ १७| १६ | भरपूर पराचौत | इदि श्री धीषदिवाकेरपटित सूतु लात 
पि० मी १८५८ लोिवरान विरिति वचजीवण 


समाप्त मुभम्तु भिद पुस्तक निपा 
धरी व्िपाठोनदलतिे पठरयधौ प्रमि 
€वत्‌ १८५८ रामचद्रायनम ॥ 











२०५१५ | ३२, | ९४ | १३| प | ्ाचीन | हति धी लोल्िवराजयिरग्ति प॑ 
पमौ | (१३९) ०१८६७] जीवते सकलरोप परतिषारो नाम पचमो 
वित । हति द जीन समाप्तम्‌ ॥ 
शुममूमूयात्‌ स्रवत्‌ 1 १५६७ ॥ 








१९५ २ ७ | ३० पूर प्राचीन | इति शरौ श्रीमदिदादर पडत द्रु लात 

१९ १*. | (१) (०१७२६ सालिवराज विरचिते ववजीयन 
समाप्तं ॥ सदत्‌ १७२६ पभय जठ 
वदिष१२मग्त + + + 


५ 





१६२०८१०२ 


॥1 
से० मौ" | ५ १८ | १३ पू प्राचीन 


























टीफ्फार | यन्वुषर 


तिपा 


५ -1-- ~~~“ (~~ 


| ५ 
प्रपाक प्रौर पिपम | श्राया सषा प्रयता प्रपकार 
याराग्रह्ितेष 
मी एण्या 
= ~ ~-- ~~~ 
१ ४, # र 
/ १८५ ९८८७ वय दर्पण 
(द्धी रोका) 
८ पे ६३६२ ंचपामरोदय | धन्वतरि 
गोत 
१४२ २०८६ ्यचमनोःरव | व्ोधर मिध 
परेष्म | २६ वे्मनोत्सव वशीधर 
^ १४६ ३२४२ बैरल श्रिवानद भटर 
१४० ४५३६ चदयागृत मोरेष्वरभटू 
4 ६५१६ वैचामूत् मोरेश्वर 
(-- ---  --- 





पिपणुभिरि 


प्रयि 





द° पराण 





द° बाण 


द° वार 


देण कार 





दै" का° | ३० 


दै कार है 


दे० काः द 








निपि 
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[41 


६] 


रि 


४५ 


=-= ~ 



































पत्तो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ मे | क्या प्रय पुं है ? | वस्या 
का पतैप्रप्या | पक्तिसश्या | श्रपणं है तो वतं- | श्रौर श्य प्राप्रष्यर्‌ विषिरण 
भकारः (व मान॒ अश का | प्राचीनता 
< । _ विवरण 
वथ व संद ७ १० ११ 
२१६०८१५५, २५ | ११|३८ श्रपण श्रीमते रामानु जाय नेम नमस्य 
सै० मीर | गृणान महैगान महेरवरौ बचदर्पण- 
१४२६) माचष्टे वैचानदितकाम्यपा। 
( प्रारभ) 
२०४५९८३ | १५८५ | ७ | ३० भरपूर प्राचौन | इति श्री वद्यवस्किरादभै धवतरिकूव 
से° मौ | (३ विष्णु गि भाप्य विरचिताया नामरोग 
१६०} व्याधिजन्य उत्पतिज्ञान प्रनू्रमणिका 
नाम कष॒न चतूरविशत्ति परिषद 
२४ सुमभस्तु ॥ 
१३६५०५४ |१५४(३,१। १० । २८ शरू प्रात / उति श्रौमन्मिध वधर्‌ विरि वध. 
से० मऽ |७,६,१०॥ मेनात्तवे नाउापरीक्षा पूतरपरिघ्ना पित्त 
१४,१९' क्फवातकाय निदनि मराध्यापता । 
१७२०१ 
२२२३) 
३१(३७) 
३८) 
३०६१३ मणर०३०| ६ | ३४ पूण प्राचीन | सवत्‌ १६१६ वंशपमसे कृष्णपक्षे 
तेण मी प्रतिपदा भोमग्ा्रे लिपि बूत * ^ 
“"थीमस्तु गुपरमस्तु दासण्पे 
रामङ्प्ण । 

२३०६१०३ | ४१ | ११| ४४ ग्रपू* प्राघीनं | इति भरी गौध्वामि शिदानदभटर विर्‌ 
० मी |(३-४३) चिते वद्र एमाप्त शुमधूपात्‌ ॥ 
२७०८११५ | १२९ | ११४१ पूण सवत्‌ ~ | इति, श्रीमदहम्मदानगरस्यितमाणिकः- 
० मौ |(१-१२) १८४२ | भट वं्ातमन मरिश्वरविरदिते चतुपो- 

वकार वाधवषरोधनामङ्रपूनाथमूनु- 
साभवानी शकरेणिधित्रमल ॥ मवत्‌ 

१८४२ प्रापाड णुद्धपवम्यामिदौ ॥ 
प्राचीने | इति थौमददमदानगरस्यिन माणिक 
२४२०८१०२, १९३ | ११| ३५ पूर सवत्‌~ | भट वंद्यामज्‌ मारव विरविते 
वैर मी १९८९ | ंयामूतं धुतः पमाप्त- ॥ 
मवत्‌ ¶८८९ मिति माप गुद 








मूस्वा्तर जपरामेन निपितरि ॥ 
कवोशरापताम्नर ॥ 


~~~ ~ --~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ 
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"== =-= 























पुस्तकालय कौ प्रय ॥ 
क्रमांक श्रीर विपय ¦ सध्या ग्रथनाम ः | वस्तु पर |घिषि 
वा सग्रह्विषेष तिवाहै 
_| कीसष्या # 
९ २ ३ र ५ |_ ६.1 ५ 
१५२ ६५८ वचावतसन सोतिवराज दे० का० | दे 
र १५३ ७१५३० व्याधिज्ञान दे० का | दे० 
4 १५४ ६५६८ (रव्य गृणागृण) | त्रिपल्त टू देण्वा० | दे. 
शतप्तोको 
१५५ ३२६९४ शतश्लोकी व्रिमल्त कवि दे०फा० | देऽ 
१५६ ६५४१ शतश्लोकी टीका | निमल्त टू कृष्णदत्त | दै० का० | दे४ 
(दरव्यदीपिका) 
१५४ ४०४६ | पतो निषद्‌ तरिमत्व देण्षा० | दे 
४ 
^ १४६ ६६०० शरीर दे० पा०.| दे 
(भष्टाग हृदय) वुम्मटू 











--_____~_______~__~___~_____ _ _ 

















































1 -2/ --- या । प्रतिपृष्ठमे | क्याप्रयपएंहै? | श्रवस्या 
का पत्रषष्या ॥ श्रपृणं ैहोव्त-| भ्रौर प्न्य श्रावश्यक् विवरण 
शराङार मररप्रतिपक्ति| मने भ्र्ग का | 
म परसरषध्या| _ विकरण 
प्म व म॒ द ६ ११ 
१९०५९७७] , पृ | षप पू० प्राचीन | ˆ“ ““" रचयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य 
सै मो° | (९-१२) वद्यावतम भवि कुत मुलतानी ताव 
तोलिव राज ॥ २॥""*"“ 
(पत्र स॑ १) 
२५२२ ६ ६। ३२ प्रपूण प्राचीन 
१०४ 
से मौ० 
२१५५६] ११ |११|३३ १५ प्राचीन | इति श्रौ तिमत्स विरषिता गुणा 
से मो | (१-९१) गृण शतश्लोकी समप्ता ॥ "" 
२१२०६१३ | प०पै०९० | १० | ३२ प्रू प्राचीन | इतिश्री प्निमल्ल क्वि विरचिता 
से मी” | (१२, | वत्‌ १९२५ | शतश्लोकी समाप्ता शुष सवत्‌ 
८-१५) ९१६२५ फात्ृन कृष्ण १० शनी ॥ 
३४५ १३ € | ४० १० प्राचीन | इतिश्री त्निपल्न द्र ङृता ग्रत 
१२६ | १,१.१२ १९०५ | श्नोकी टीकां समते गुम भूयात्‌ 
पे मी सवत्‌ १६०५ कै-कातिक ६ बु०॥ 
२२४५५१६९| ५ १३ | ३३ पूर प्राचीन | "^ श्रय श्री स्विमत्लकू्विकूत 
से मी० | (१-५) शतश्लोकी निषद्‌ प्रारभ ॥ ““ 
(रादि) 
२२ ५ १५ ६ | ३१ रू प्राचीन | इति ध्री णारौरस्याने ममं दिपागो- 
६४ {५,१२- नाम चतुर्योऽघ्याय ॥ 
पै मी | २५) 








द 





























पत्तह्लयकी प्रय क्रिस 
माक प्रौरे विषय | श्रागत सष्या ग्रयनाम ्रयरार | दीकदार | क्तु प्र | 
वापप्रह्विेप परिवाह 
बी सन्प्रा 
१ प्‌ २ र ६4 
| १५६ 1 गाडर्गधर सदि दे क० | ३० 
| 
५4 १९ ७४६२ गाडर्गधर्‌ व्यास्या शाट्धर्‌ सुखराम । ० बरा | दै 
1१ 
| 
† । 
| 1 
। + ~ 
१६१ | ५८२७ शाडरमघर्‌ गदिता शादांधर दै० बा० | ६ 
(व्याव्या) टीका 
॥ ॥ # 
। 
१६२ ७७०७ । कादर्धर रीवा शाष्ध्र दै* काऽ दण 
१६३ ६०३४ शाद्गेधर प्रहिता शाद्धर्‌ | दै प° ५० 
॥ 1 
१९४ ५६६२ शादगंधर महिना  गाण्गंधर दै" करार | ० 
(ध्वं एव मप्यम ट) 
॥ 
१९५ ६९७० शमपरा प्र ५ पाण 


+ 


























४६ 











4 = 
प्तोया प्रति पृष्ठ 6 क्याग्रयपूणंद ब्र 
का पवितमष्या | प्रपएदैतावतं- | श्रौर भ्रन्यं अ्आवश्यष विवरण 
प्रका |) पीरप्रति पत्ति] मान प्रश दा | प्राचीनता 
े्रप््य्या | विवरण __ १ 
^ व प्रद ४ ६ १०५ ११ 
३४२८१ |, २. | १३ भर) अपु ` [पपराचीन | इति पी शादरमधरे° स्ेहुपानाप्याय ॥ 
३.९ ((१-२) (पत्त-च० २) 
से परी 
२७११ | € ६|३११। 1" प्रपूर ग्रान | इति एाद्गंधर व्याव्यायः दृष्टि प्रसादन 
भसे° मी ८ (एके १७७६५ कत्पनाध्याय 1 सवत्‌ ¶-गके १७७६ 
मासोतम मति भाद्रपद मति णे 
कृष्णा पृक्षे तिथौ द्वितीयाया भृ¶वासरे 
तदिन उपनाभ ज्यौसी गोविदात्मज 
चौरजौव रामेए्वर ग्रौढरीमा मुभस्था 
नेन तिखित ॥ 
२६६०८११ ८ | ११२३ पपू प्रापतं | इति भो शाद्णंधर्‌ व्यष्ाया पुटपाक 
३ से मी० |१६,८-६ केत्यना (पत्र घ॑ ३) 
२७४०९११४ १८ १-३,| १३ | ३६ “ प्रपृ०}; "} (प प्राचीन 
० भौर | ३-१७ 
५ + |£ भ 1 1} 
२८४८९१२ २| ५६ | ७ | ४० भ्रपू० चाचीन 
संण्मीर 
३३५०८१२ |; € | ८ | ३४ ए । | ¦ प्राचीन | इति श्री दामोदर ूनुना।णाहगरधर 
से० मी° ।(१-६२) ® १६११ | विरचिताया चिर्ितसा स्थाने मध्यम 
खड समाप्त शुभमस्तु मिति पौष सुदि 
द्वादसी रौ क़ सवत १६०११ शात 
1 ; ॥ 
२३८१३ | ११७ | १० | २३ भरपूर प्राचीन श्रौ दामोदर भूनो शाठर्षरेया 
८११९ से० (मी शा ॥ विरता त्रहिताया विक्स स्थाने 
यर्णा जनवति सरकत्पनाघ्याय स्माप्वे ॥ 
शुप्रमस्तु सव॑जगताम्‌ ॥ धरौ रधा 
कृष्णाश्या नम ॥शुमम्‌॥। 
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श्रागत सष्या ग्रनाम 
भासृग्रहविष्षेष 
कौ सध्या 
२ ३ 
६५१६ शादर्भधरसहिता 
५०५१ प्राहगंघरसहिता 
¢^ 
{| 
ह ४ 
।। 
१०१६ प्राणधरपदिता 
३०१२ शादगंषर्हिता 
३७६७ शाडगंधरसदिता 
३७०० | 
६४६ | शादगंधरसटिता 
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2) 
४८ याष श्रि पृष्ठ यपू ई? प्रदस्य र 
, का प्रंष्या | भक्ति सख्या [पपू है तो वतं -भरौर „^ भ्रत्य भ्राद्शयक विवरण ~ 
प्राकर प्रौरपरतिणक्ति सान भ्रगका | प्राचीनता | १. ` 
म ग्रसरसंल्या| विवर्ण _ | __ री 
तप्र व पत॒ द ६ १० ~ ११ 
रन च त (ऋष) पे 
२७०८ १९.३। ,३६ | १० | ३१ |, ;भ्रपू ,,| प्राचोन | इति शरौ दामोदर सूनूनाभादगंधरेण 
० भी | १-३६ विरचिताया सिताया मूत्र स्पते 
परिमाषाय, प्रषमः + # + 
(१०५) 
२८७०६११ १६० ६ | २६ प्रप प्राचीन | इति श्री दामोदरषुनुना शाध्यंधरेण 
सं° भौर । विरचितायासदितायापचिकितेतास्पाने 
२७-११३, तेपादिविधिरध्यायः ॥ 
११५-१६२, (पतर घष्या १८६) 
१६४१६८१ र न नै 
1 " ^|१४१-१८२्‌, नि गा # + 
१८४१६१४ 
१९३१६८६ 
५। 1 ५ । 1" प" 1 ||. ८ 
२२६०५ |प०्ष्‌) २६। १० | २५ प्रयु प्राधीत 
१४७८े०मी०| <. 
॥ प्राचीन 
२५११२ |१० षं* ५६| १३ । २६ पपू ° १६१८ इति श्री दामोदर पूनो ग्राव्गेधरल्य 
सेर मी०.| (१-४०, =| । [1 विरचिताया सहितापा विक्रत्ास्याने- 
४४६२) रप्तकल्पनाध्यायः समाप्तः ॥ इति 
मध्यम समराप्तरः पवत्‌ १६१६५ 
२५.२०९ | पर ० २।| १९ | ३२ प्रप श्राचौन | इति श्रौ दामोदर सूनुना शाढगषरेणए 
९११.६. | {१-२१) षि विरचिता सदहिता्यामिदनि रोगगएना 
° मौ सष्याध्य. इति पृषं घटः रमाप्तः॥ 
३००६१४.७ | १० ६०६ | १४ शपू प्राचीन 
रे गा | (र~) | १ | # || ॥ 
प्रचीन र 
२८३११ | ११९७ | ८ | ३१ भरपूर &* १७६६ | इति घी दामोदर षन्‌ धी शाङ्ग॑धरए 
सं° मीर | १ ३-१२, विरचिताया सदहिताया चिक्गित्सास्यनि- 
म ` , १२-२५-३५ १५ 1, ॥ नव्रप्रणादचकम विधि रध्यायः ॥ शुभ 
११३, ११३ मस्तु तेपक प्राढयो, श्रीर्तु सवत्‌ १७७६ 
१३६. १४१ दरथे वं णाप कृष्ए पचम्य बद्वासरे द 
१५९ पृष्ठकं (लिखित शू प्रसतू ॥०॥ 
| 
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, ॥ ४, 
शाडर्गधर्‌ सहता | शाहर्गधर 
प्णाडमेधर शिवि शाङ्पधर 
1 ? | 7, \५ 


1} | 
। * 
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छादगंधर सहि | शादगेधर 
। 
ए! 1 
शार्गधर सहिता | शाउ॑धर 
॥ 1 
शादगेधर सहिता । भदर्गधर 
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शार घहिता 
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पव्रौयाषृष्टो|?' | प्रति पृष्ठ म्या प्रय पूर्णं ई ?| प्रवस्या [षि 
कु । प॑क्तिःहंव्य | श्रूर्णो दै तो व्तं-| , रौर ` श्य भ्रावश्यक विवरणे 
प्राकार `| । रीर श्रति पक्ति मान अंश का | प्राचीनता = 
८ „ पे ग्रलर संख्या _ _ विवरण 
पप्र |. व' | घ द १०५ १० १० 1 
-।--3 ~| -- =< 1 
„1 भराचोन 
२८१८१५१) | *६६ | १० | ०३२! पू मर १८७२ [ इति धी शाद्गंधरस्यसदिताधा विक्रा 
त° मोर स्थाने रतत कत्पताध्यायः।! इति मध्यम 
छंद समापन. ॥ शुभमस्तु ।। प्रय शुभ 
सवत्मरे प्रस्मिन्‌ धरौ नूप्रति विक्रमा 
। + दित्य राज्य षं १८७२ वपं चत्र 
4 ^ शुदिदशमौ ९० वु वासरे नि तमिदं 
। तक््मण दषं बढ़ाना शुम ॥ 
| 
ष {ना । (ष्फ | 1 |: 
२५.५२ ४६ | ६ | २६ प्रपू० \ |। प्राचीन !| इतिश्री दामोदग सूनुनाशाइगं धरेण 
१०५५ (२४५) { 1 | बिरवितताया प्रवतेह कल्मनाध्यायः २॥ 
मे° [मोर 1 । 
प | 
३०,८१३.५ ५६(३.३५| ९१ | ३४ पू ्रासीन 
पे मौ° |६१-६४, 
५१ \ (*॥ (७५. [30 “{* ८ 1१ { ‡ 
४ ८४, ८६ ॥ | 
| । ६४) | 
३४३ । ५३ | ११ | ३६ प्रमु प्राचीन ।, इति श्री दामोदर भूनृनाशादगंधरेणः 
१३१ ॥ . | विरचिताया सहिताया विरित्सा स्वाने 
से० (मीर + | कथादि कल्मनाध्याग्र > > >९॥ 
॥ (१०१२) 
= ष्फ | 1 + ~) ॥ 
२७५१ ३१५१-७ ८ | रृ८ | प्रषु, | प्राचीन । 
११.३ १०.३७ 
तेग मी? । | 
ष्म "६ त्ष | + 
र 11 +: 
भरपूर प्राचीन | इति श्री दामोदर मूनो शादगंघर 
॥ विरचिताया सहिताय) दारस्यानै योग 
¦ गशएानाध्यायः ॥ 
प्‌० < श्राचीने ॥ 
~ -- 4 - --1- - - ~------- -- ------ 
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| कौ ५ ~, , | श्रव 
कछमाकं श्रीर्‌ विषय | रागव सख्या ग्रथनाम प्रथकरार | टौककार |।वृस्तु प्रर | तिपि 
या सग्रहुविशेष + |*१, १ ताद 
की सषा 
१ ~~ 3 द । -र | -७ 
१८० १०८१ | सहिता धादरयंधर 2 का० | द 
॥ 
द 
४१ १८१ १०७७ शाइरधर सहिता | शाद्गधर दे का० | द 
1 ?१| (रषकस्पना बिधि- । " ५ 
1 ॥ " } | र्यापः) । 
॥ 
111 ण + ४ 
१८२ १०५० शाष्गंधर सहिता | श्मधर ६ भा ३५ 
॥ ध ॥ 11 ( 3 
1 
† ^ । 
( 
६ १८३ ४५ तिदतर (वुरग-प्रगमा | शाष्यंपर दै का० | देष 
प्रकरण) ८ ५ 
< प्ण ७७७० णिवाजतु शोधन द° का० | दे 
{ शिलाजोत शौन } >| । 
^ १९५ ५१६० शुलग्बर चिषिता दे षार | ६, 
८ १९६ ४७३७ यदच्ु पथ्य ० शा | ३० 
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श्रनय श्रविश्यक विवरण 


~~ 
इति श्री दामोदर भूनो शागंधरेण 
विरचिताया सहिताया चिकित्सा स्थाने 
नेव प्रसादन कर्मं प्रध्यापः द्र्निशदा- 
ह्य समाप्त सं १८६६ मासोत्तमे 
माघ मदति गुब्रल पक्ष शुभ्र तिषौ 
सप्त्या उपरात प्रष्टम्या चद्रवारा- 
न्विताया पुस्तगं॒लिद्धित हैतरात्मज 
हेडो मध्ये शुममस्तु, मगर ददतु ॥ 


इति ध्री दामोदर सूदुना शापं रेण 
विरचिताया षहिताया पिकित्हा स्याने 
रस" कत्पताबिधिरष्याय चतुदश 
९१४ इति श्रौ मध्यम खड समाप्तम्‌ ॥ 
लि° घवत १६२२ भाद्रपद कुष्ण 


प्रतिपदाया भौ वा० ॥ 
इति धी दामादर पुनुनाणार्गषरेण 
विरचितायाचिधिकित्सास्याने नेव 


प्रसादन मरम्माशिस्यान समाप्त ॥ भय 
सवत्सरेऽस्मिन श्री नृपति विक्रमादित्य 
राजे एवत्‌ १८८८ वं वंशाखमृदी ४ 
चोध वार णनि ॥** + क७* ५५ ११५ 

**“ “* *” श्रीराम श्रीराम 


इति श्ाडगंधर विरचिताया पद्रत्यां 
दुररप्रशणा 1 


इति शिलाजतुन शोधन विधि ॥ 


इति वङ्व्ुपव्य वर्णन ॥ भूम 
मस्तु] 


५६ 








। कौ 1 | 2 2 
प्रपराक सौर विषय | प्रागत स्या ग्रथना प्रयकार | दीपा़ार 
या सप्रहुगिगेष 
कौ सव्या | 
[दरः 
१ र ३ {५ 
१८७ ६४२७ पटृष्तुद्शेन त्निमत्लवैव 
त, 
#॥ 1 
1 १८८ ९५८५ हृदय दौपक 
८ 
उपनिषद्‌ 
॥ 11 | 
1 ॥ 
= 8 ६३२० भरयव॑रावेदोपनिषद्‌ 
॥ तै 
# क क #| { \॥ 
२ १२३२९ भरपर्वणीय उपनिषद्‌ 
३ १५२१५ श्रयवंशिखोपनिषद्‌ नारयण 
१६ (सस्तटोकासटहित) > 
॥; ७१४६ प्रवंगिवोपनिषद्‌ 
दीपिका (दावा) श्री णकरानेद 
॥ 
भ्र १५२१५ प्रयदंशिरोपनिपद्‌ नारापरए 
वृह | (षस्दतटीकामहिति) ॥ 
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क यापृष्टो| ~ | | प्रतिपृष्ठमे |क्याप्रयपृरंहै प्रवस्था 

1 षा [गत्रगन्या| पक्ति मन्या | ग्रपूरंटैता वतं |~ ्रौर । श्राश्यक विवरण 

भ्रावार 1 (५ प्रतिपृक्ति मान रग का | प्राचोनना 

| ग्रक्षरमव्या विवरण 

प्र । द (4 भ॒ द ~ € १० ११ 

१३४१ |5२ ८ ४४ १० ` | प्राचीन | इनि विमत्रव्य विरथित पट्श्तु 

१२१ १-२ {11 वणन सपूण शृभमस्तु मगरलम ॥ 

षं मीर 

१५५७०६६८, २१ | ११ | १७ प्रपूर प्राचोन | इतिश्री हृदपदोप्के विपां ॥२॥ 

से° मी° (१-२१) (पवरष्या ५) 

~ प्रा ५ 

१६५४ ६५ | ५ | १७ पु प्राचीन | इत्ययवण वेदोपनियत्समाप्तम्‌ ॥ भी 

१०२ | (१-६) स॑० १६३२ | रामायने ॥ ५० १६३२! 

से० मी० |. ९3 

| 

२३७) ण्खन्दै| ११३० अपू प्राचीन 

११९७ | ^ +1~ 14 

से° मोः 

२३२१ ३१\ | १२। ५६ पुर प्राचीन | इत्यथव शिखोपिपदीपिका ७ ॥ 

१८७ (२३- 

से° मी | २५१) 

२५५२ १९ | १४ | ४३ प्‌* प्राचीन | इति श्रीमत्मरमहम परित्राजकाचार्यान 

१०६९ |१-१.९) ह दथाद पूज्यपादशिप्यस्य श्रौ शङ्गरानद 

से० मीर भागवन ठृतिरथवश्चिघोपनिपदीपिका 
मरमाप्ता ॥ 

३९२५ | 4१ | १२| ४६ पू पराचौन | इत्ययदंशिररपनिपदीपिका ६ 1 
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१६९६ | १४ | १० | २३ पूर पराचीन | तेजस्विनावधितमस्तु माविद्रिपावहै।। 
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सपृ ॥ ५० १७३५ वि सवत्सरे 
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पराया पृष्टो प्रति पृष्ठ क्याश्रयपूंहै | 
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श्राफार गरौ प्रतिपक्ति| मान भ्रण दो | प्रादततरा 
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प्र व्‌ पः द. [- < १९ ११ 
=. ~~ न । अ 
२५३४६ १४ |७ |२५ भरपुर प्राची 
१०६से०मी० | (१-९४) | 
३१४९ [००२८ १८ भर्‌ पुर श्राचीन | इति श्री शक्रस्य काटकोपतिषद 
१६ रपेम" (१-र२४) ॥ भाष्य दीवा समाना । 
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१०८ते०मी०(१-५३) । ठ स्यपरमहम परिता कार्यस्य शरी मछ 
॥ कर भगवतु रतौ काषठकभाष्य द्वितीया 
| प्याय तीम बस्तौ ॥ सापष्टी वत्तौ 
| 1 समाप्वा ॥ 
1 
“~ (~ 1 ॥ 
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१७४ 
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मे मी ममम्ता ॥ शिवमस्तु ॥ श्री ॥ 
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मि ग्र्र स्या विवरणं 
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२०५८११५ ७ |१०|२६| पूण 
मे० मी (¶-७) 
२७ १५९१३४७ १ ८ | २८ (| 
से० प्रीण ॥ 
१६९१५८६ 11 ७ | १६ पू० 
पे० मीर | (१-५) 
१७०१० ३ ७ ७ | २१ 
देमी* | (भम) ५ 
११२८१०२ १९ ७ | २६ पूण 
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इतिश्री नदिकेष्वर पुरासीक्त श्री 
कालागिनरदरोपनिपत्‌ पृं हमप्तम्‌ | 


इत्ययर्ववेदे कालागनिष््ोपिपत्स- 
माप्ता राम । 


तत्सदिति वालागिस्द्रौपनिपल- 
माप्ता \ 


इति श्री नदिकेश्वर पुरारोषत काता- 
पितरदरोपतिपतपाप्तम्‌ ॥"*" "" 


इति श्वी नदकेश्वरपातयोकत भर कमि 
स्दोपनिपद्य समाप्ता ॥ एुभय "““"“* 


इति शी नदप्नर पुराणोक्त वानाग्नि- 
ददोपनिषत्सुभम॑स्ु सवत्‌ १५८०२ 
एकातोद २॥ 
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५ २ र. ४४ ५ ६ ७ 
५२ २८६० केनोपनिषद्‌ दे० वाण | दै 
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३० का 
४३ ४५७५ कतापीपद्‌ दरे ५ | ३ 
1 | ॥ 

॥ 
४४ १०६५ पनोपनिपद दै० बरा " "७" 
(जाकर भाष्य) 1 

कौदत्यं द 
४१५ १५७८ मत्योपिपद्‌ „ | देण काण के 
९ ! ॥ 
४९ ७७७२ कौवत्कोपनिपद्‌ दै काण ३ 
॥ + 4 |. + || ॥ 
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र ४२६६ कल्पोपनिषद्‌ 7 ५} देकर 1 
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पवो या पृष्टे | ^ ¦ प्रतिपृष्ट या ग्र पृं है? श 
धों पद्रसटया "| षक्ति सय श्रपणं हैता| श्रौर "` ्रन्य श्रावर्यक विवरण छ 
श्रादार | श्रीरप्रति पत्तिवतंमान ग्रश प्राचीनता श 
मब्रक्षर सख्या तिवरण 
म्न । व स॒ द ६ १० १८ 
२३२०८१०१ १ २१ शपू | श्राव दति ~ सामवेदोपाना 
से०मीण केापनिपपरे नवमाश््याय 1 
भ६८९१ [* | ७ | ७ ।१५ पूर प्राचीन | इति जंमिनौ शाग्रा मामपेदोक्तं केनो- 
मेऽ मौ | (१9) प्निषषसमाप्त ॥ "" ~ 
॥ 
५०८१०४७ २२१) [1१० | ३६ पू " | प्राचीन | इति धरौ गौविदभगवलूग्यपाद्िष्य- 
से मो० | (१-२२) {11 |: ~ } | परमहस परिद्राजकस्यश्रौषकरभगवत 
कृतौपदभाप्य समाप्त ॥ कनभाप्य- 
| माप्त श्री ब्रमटावंएमस्तु ॥ 
४८१७४ | १ १६ | ६० पू ) | प्राचीन | इत्यथकेदे " मं बल्योपनिपत्समाप्ता ॥ 
सेमी 
१६२०९१० ६ ६ | १८ पुर प्राचीन | इति श्री वंयत्योपनिपद सप्रराम्‌ ॥ 
४ मी ¶ ९ )} छ वि ॥ 
1 ५ न 
१३.९८२ १० ६ | १७ पूण प्राचीन | पति केव॑ल्योपनिषट्ििण वेदात 
सेऽ्मीण (१-१०) शस्तोक्ठ। श्री मयनिनार्पेण मत्तु । 
१५५. * |~ 7, | श्रौ विष्वेश्वरारपणपस्तु मस्तु |. 
॥ 
१८४९१०८ | , ७ ७ | १५ पू इति दरैव्यउपनिपत्‌ 1 सम्यव्‌तानी 
से० मी० | (१-७) शके--, सदायोगी ससारमनुदत्ते ॥ _ परपुर- 
१७३६ | पेषठ यां नारी भर्ताममुवतते ॥ 
न इ“ | ध गक १७३६ भाद्रपद श्राधीव शुद्ध सप्तमौ 
तहने त्तमाप्त ॥ 
ऋ) 
+ | 
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~~~ ~~~ 
"~~~ 














दे# 


४ 








पुस्तकालय कौ प्रथ 
्र॑माक श्रौर विपय | प्रागत सस्या ग्रयताम ग्रथकार | वतु पर्‌ 
वासप्रहुविशेय लिघाहै 
की ष्या 
| र्‌ ३ ४ ५. |. 
४६ ष्प्‌ कवल्योपनिपर्‌ दे० काण 
५० म कंवत्योपनिषद्‌ दे० का 
॥ 
५१ १९८६ कंवत्मोपनिषद्‌ विदारण्यं | ६० कार 
र्‌ (सष्छृत टीका) 
४२ ५२४६ कैवल्योपनिषद दे० का० , 
(सरीक) 
1१ 
५३ १५२५ कुरिकोपनिपद्‌ नारायण | देण का 
१९ (रस्म शव दित) 
॥ ^ 
॥॥ ५ 
५४ १३७४ गर्डडपनिपद्‌ द° काण 
भष १५७० रढोषनियद्‌ दे कार 
६ 











1 
(41 


द 


दै 


४१ 





ः यापृष्ठो 
क 
प्रकरार्‌ 





्रति पष्ठ थाग्रय पराह? 
पक्ति सव्या |प्रपुणं द तो वर्तः ८ 
४, 
मर ग्र्रसघ्या| विवरण 


श्रव्या 


मान श्र का | भरं 


अन्य ्रावश्यकृ विवरण 





८ 





१७८६ 
से० मण 


१८.२१३ 
पि पीर 


२६.२ ०९१४१ 
भेण मीज 


१५.१५ ०६१३६ 
मे० भौर 


३२२०६१५७. 


पे०मोण 


२०२९६१५ 
से मो 


३४८ १७१ 
वैण मी 


सं द ६ 














६ ।३० पूर 
५॥ 

१४ | ३० १० 
२५३ | ४६ ध्र 
१२३।३७ पूण 

१२ | ४६ षर 

२५ | २६ ० 

१६ | ६* ए 














११ 





इति कैवल्योपमिषत्समाप्ता । 2 
शाति ^^“ । 


एतत्कैवस्योपनिषदोज्ञानफलस्य परह्य 
यत्वात्‌ केवल पाप्य दषष्यमाण 
फलान्याह" `" (पत्रतल्या-१३, 
पवित स्या ६ ते) 


इति श्रौ पय्वंएवेदकवल्योपनिषद्‌- 
दीपिका ॥ श्रीमलरमहृप्पराजका- 
चापं श्रीियारष्य कृताप्माप्तः ॥ 


इतिकवल्योपतिषटीपिका मापा ॥ 
सवत्‌ १०७० मर्गशिरमाति ५५ 
व स्वा रान्विताय। तिषित- 
मि धानेत प्रामपनार्षः 
शुभमस्तु 1" 








दति भुर्किपनिषटीपिकाततमाप्त 
चतुर्था ४॥ 


एति गष्डृडपनिपपद्‌ सपूर ॥ 


इत्ययषबेदे माोपनिपरोपिगा 


समप्ता 


७४ 




























॥ की 

शरमामं श्रौर विषय | प्रारत सख्या प्रथनाम 

व सुग्रहनिशेय 

कौ शव्या । 

१ २ र 

६३ १६६२ गोपाल सत- 
तापनीयोपनिषद्‌ 

६४ ४३७४ गोपीचदनोपनिषद्‌ 

ग 

६५ ३८६४ चाुपोपनिपद्‌ 

६६ १५२५ चूलिकोपनिपद्‌ 
पह | (स्ूतदीकाहिह) 

६७ १४६१५ छादोग्पोपनिषद्‌ 

६५ २५६१ छारोग्पोपरिषद्‌ 

६९ ३१२६ छादोग्योपनिपद्‌ 









| 


नारायण 














ग्रथ निति 
वसतु पर निषि 
तिवाहै 
ऋ 0 
दे०का० | दे 
द० का | ३० 
वैका | 
दे० का | दै" 
दे०करा० [दे 
दे०का० | दै 
दे० का दै 











४४ 






































१३ या पृष्ठो , | भ्रति पृष्ठ | या प्रथ पूरं है | परबस्वा 
का पत्रसंष्या | पक्तिरव्या | श्रपणं तो वर्त. | प्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवर्णा 
भराकार पक्तिं मानम्रंशका 
निं अक्षरसंख्या | विवरण 
य्न ब सद ि ९० पृष्‌ 
१६.३०६१०.७| , २१ ६ | १७ पूण प्राचीन | इति गोपानत्याउपनीमत्‌ समाप्तः ॥ 
णमा | (१-२१) ७०१७६ सदत्‌ १७९८ नापोशढदिश्लौ नीषि 
गधचोलितीर्भेय राम राषवराम 
धरो्किया 
कत्याएमस्तु । शुभव भवतु ॥ 
११८०६८६ | प०प०५| ६ | २४ पूण प्राचीन | इति प्रय्वनवेदर्गोपी चदगोषमिपत्‌सपृरों 
मे० मीम | (१५) ०१८७३ सुममस्तु मलं दटाु्भभूयात संवत्‌ 
१८७३ मां कृष्णा १४ कदवारे 
लिषयं श्रीज्योतिपरमयुप ॥ 
१८४०९११. २ ६।२५ पु १०१९६३४ इति श्रौ चाकषुपोपनिषतसमप्तम्‌ श्री 
^सेगमी० (१-२) पवत्‌ १६२४। 
६२.१५ ३९ | ११२४८ पूर पराचीन | इति चूलिकोषनिपदीषिका ५५ 
देन मौ |(८५-१९) 
१६.५१८ ११ ११। २६ भ्रूण प्राचीन । इति ंदोग्येषष्ट प्रपाठक्स्समप्त. ॥ 
मे* मी 
न 
२३.३ ›९१०.४|१० ६० ११| ५ | ३२ पूण प्राचीन | इति छादोगयस्यप्नप्तमः प्रपाठकः ॥ 
से पीर (१-११) श्री सन्चिदानदापंरामस्तु 1“ 
२८.५५ ११.७| , ६१ ८ | ४८ ष० घ०१६०६| इति छादोग्यडयतिपर्‌ ब्राह्मणा संपृ 1 
से० मी | (१-६१) माप्तं ॥ शृभभवतु ।। सवत्‌ १६०६ 
शवे १७७१ मा्गसीपं मदि गुक्न प्ते 
ष त्रियौ “शरी वेदपुराशायनमः। 











५६ 


---~-~ ~~~] ~-----~-~---- 





पुस्तकालय कौ ¡ ~ प्रथ नित 
प्रमाक प्रौर विय | प्रात स्या गरयनाम गरववार ¦ ठीकाकार | वतु पर | लिपि 
वा सग्रह्विशेप वार 
की सष्या 
प २ ३ ४ ५ ९.५ 
६६ ३३९० छादोग्योपनिपद्‌ दै काण | दै 
36 ३०७२ छदोग्योपनिपद्‌ दै० का० | ४ 
॥। 
{ ॥ 
७१ १६५१ छादोग्पोपनिषद्‌ दै कार दै 
४२ ४११ छादोग्ोपनिपत्‌ दै" कार | देण 
प्रकाशिका ॥ 
७३ ४६५ छादोोपतिपद्‌ देण फ्रा० | ° 
प्राह) ॥ ४ ॥ 
७४ १५७८ जावालीउपनिषद्‌ दै० का० | ३० 
६ 
न + 
७१५ ७३०० जावात्योपतिषद्‌ दे० का० | दे 
| 
॥ ॥ 












































७४ 





पत्रोया पृष्टो 
भरा 
आबाद 


ध्श्र 





३२.५१६ 
प° मौ 


२३२०८१०५ 
से० मीर 


३०५०५१३० 
मे० भौ 


^ 1 


३०२०५१३१ 
रेण मी 


1 


२३.५५१ 
ते° मी. 


३४०६१७४ 
से° मीर 


५ 


२७५१२ 
से मी 











भ्रतिषूच्ठमे 
पृत्ररष्या [पिठ त्था 
प्ौरद्रति पवित 
॑ 
ब स॒ द 
५६ १५ | ६० 
(१-५६) 
६ |; |३१ 
२७ १३ | ४३ 
४५५१,६५ 
1 
१4 ८५| १३। ५२ 
१५(१-४५)| ८ | ३५ 
६९-७१) 
४ १६ | ६० 
५॥ 
॥ 
र्‌ १० | भ 
(र) 
| 








व्याग्रचपूरोहै? 
भ्रवूणं ह॑तो 








१५ 


भरपूर 


पपूर 


भरपूर 


पूर 





पू 















। 
भीर 


वतमान ष र ्राचोनदा, 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


परत्य चादपयक विवर्ण 


११ 





हति छादोग्योपनिपद्यष्टमोध्याय 


इति एटादोपोषष्टोध्याय ` ॥ 

इति छादोम्यो वष्टम प्रपाठक ॥ 

शाति पार & १५५ ५१४ ५५४ 
4 ४६ |; 


ईति स्ामतेदस्य छान्दोग्यो उप- 
निषद्‌ ब्रह्मण समाप ॥ 


इत्यरवेवेदेजावालीपतिपत्समाप्वा ॥ 


इति जावाद्रोनिषत्समाप्त ॥ 
श्वी सव्वंवियानिधान क्वीन््ा- 
चायं सदस्वतीना जाबालोपनिषत्‌ ॥ 








७६ 





8 श्रीर विपथ 





७४५ 


७ 


७६ 


८१ 


त्य्‌ 


यर 


पुस्तकालय की 
पस्या 
वां मग्रह्मिशेष 
^ 


व 
१६ 


६१३ 


१२५७ 


१०२३ 


१०९८ 





१०६६ 


३४६३ 










तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
टीका 


तैत्तिरीयोर्पानपद्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


# ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ माप्य 


त्तिरीयोपतिषद्‌ भाष्य 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(घाकरमाप्य) 


दतताते्ररपनिपद्‌ 





"~~~ 





टीकाकारः 


1 


५ 


नारापण॒ः 





दे० का 


„+ ) (1 


दे०फ़ा० 


11 


दे० कार 
दे० का०\ 


दे० का 


० काग 





2० का 


दे०फा०. 





म्य करित | , 
वस्तु प्र |भिषि 
तवाद 





दे 


दै, 


+ 


दे* 


ध 


८ 


देऽ 


दण 


दे 


दे 








७९ 

















| | | 
ृतरप्स्या | प्रति सख्या | भ्रूं है तो वतं- 
प्रर प्रति पक्ति मान्‌ श्रशका 
म प्रक्षर स्या] विवरण 
ग |~ ६ 
य्‌ १० | २० पू 
(१-२) 
षै (१३४४ पूण 
६३६४ 
० १५ प्र | २५ पपू 
(१-१५) 
१६०५२६८ | १४ 
धपः ६ | ३० पूण 
५ ० घ॑,३६| १० । २१ प्रपूर 
् १-३६ 
३१", (१-३६) 
२५३८ | २५ | ६|३३ पू 
१०५६ १-२१५ 
प° मीर (१) 
4 १५ ६ | ३१ प° 
०५ १-१० 
तै? मौर (६१५१ 
२४२६९४१ ४ | 1० | २८ पूर 
ते भमी° | (९-४) ह 








= 
श्रौर 
प्राचीनता 


भ्रत्य प्रावश्यव्‌ विदरणं 





६ ११ 

प्राचीन | इत्ति तुरीयातीतोवधूतोउपनिपत्व 
माप्ता ॥ ^^" 

पराचीन | इति तैरजादूपनिपत्दोपिका २१॥ 

प्राचीन 

प्राचौन | षति श्री त॑त्तिरिपोपनिपदि तृतीय 
प्रपाटद ॥ 

पराचीनं | इतियमेवयधोक्नायामस्यावत्यां ग्रहा, 
विद्चौपनिपरमर्वाम्योविद्याम "“ 
समाप्ता सदवल्ती । 

प्राचीत | इति शरीणोणाभाप्य हमात्त धरीव्रह्य- 
प्यएमस्वु ॥ 

प्राचीन | ति श्री गोविदमगर्छूग्ययाद गिरय. 
स्यपरमहम शियषाषययस्य धी 
हरटभगदत सतौ त तिगीयोपतिषद्‌- 
भराध्य विवरणं माणं ॥ धीग्ह्ापंण 
मन्दु “ 

पराषोन | मि भौ दषा्योयनिषद्‌ एष 


बेदोर ममापमर्तु ॥ 


ए 


च्रमाक म्नौर्‌ विषयः 





पुस्तकालय कौ 
श्या 
वा सप्रहविगेष 
मरी सदया 
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१२ 
१६ 
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६१ 


६१ 


३४१३ 


४५७६ 


१०५४ 


१५२५ 
१६ 








ग्रथति 


ध्यानबिन्दृपनिपद्‌ 
(सष्कृत टकापरहित) 


नाद्िदरपनिषदे 
(पक्कृतयनामहित) 


नारयण" उपनिषद्‌ 


नारायणोपनिषद्‌ 


निराक्तम्बोपनिषद्‌ 


निरा क्रम्बोपनिषपद्‌ 


नोवद्धोषनिषद्‌ 
(्छवरीकासह्ि) 


ग्रथ 
बस्तु पर 
लिखा दै 


टौकाकार 


॥1 


५ ६ 


नारायण | दै का 
॥ ॥ 


नारायण (दै कार 


दे* कोण 
[\1|}) 


कि) 


दै काण 


३4 क्ा० 








दै कौर 





दै" भयर 
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द 


11 























५ पुष्छमे | कयाप्रयपूणंहै? 
प्रक्तिगत्या | श्रपूखं है वो वतं 


पौर्‌परतिपक्ति| मान श्र वा 


विवरण 
६ 


म प्रक्षरमस्नां 
पत॒ द 





| ३ | ४६ 


१२ | ४८ 





पत्रोषा 
षा प्रस्य 
श्रकरार 
त्म ब 
३२२१ | १॥ 
१५७ |(५८-६२॥) 
पि मौ 
३२२९ २॥ 
१०४ | (४७-४६) 
सँ भी" 
१९२ ११ 
११२ | (१-१) 
मे मौ° 
१८९५८५१ ३ 
से० मौ° | (१-३) 
१७६ भ 
११ धसेऽमीण| (१-४) 
१६९१० |: 
सं० मीर 
३२२ २॥ 
१५७ | (४५- 
से° मी" ४६।।) 





४ | ११ 


६ 


३२ 


1.1. 


२१९ 


४६ 


१९ पुण 

















श्रवस्या 
भ्रोर 
प्राचनता 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


८१ 


~~~ 


भ्रन्य प्रामिश्यक विवरण 


११ 





हतिष्यान्‌विहूपनिपदौपिवा 1 


इतिनादर्विदूपपनिपदौपिका स्पशं । 


दप्यववेदे प्रथं नारायशौपनि- 
पत्समाप्तम्‌ िपिकृत देवीदत्त 
उयोतिविदा।  स० १६३५ 
माष ष्णा ९ तिचौ 1 


इत्ययवेवेदना रायणोपनिषत्यपणं 


शुममस्टु ॥ 
॥। 


इति निरालवोपतिपद । समप्त ॥ 


इति श्री. ्रथर्वण वेदोक्त 
तिरालम्बोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


पराचीन [इतिनीलश्ोपनिपरीपिका पपं म १६ 





र्‌ 
ध 




















पुस्तकालय की ग्रथ | 
कमाक प्रौर्‌ विपय | प्रागत सस्या ग्रथताम ग्रथकार | टौकाकार | वस्तु पर | लिपि 
मरा सम्रहुविशेप त्रिपाद 
की सष्या 
१ |~ र ३ स्क ९ ९ ५ 
1 ६द्‌ १३४८ नृरिहोत्तर तापिनी द का० | देर 
उपनिपद्‌ दीपिका 
(१-६) खद 
६३ २१५५ नैत्रोपिपद्‌ दे काण | दै 
1 
1 २५३६ वह्दार्यक दै करा० | दै 
} + 
{1 
६५ २६ | बृहदारण्यकं पष्ठोध्याय द° का० | दै 
३.1 
&६ १०५६ | वृहदारस्यक उपनिथद्‌ ३० का० | दै 
६७ ३४४३ | वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मा० | ४ 
॥ ७०५६ वृहशरप्यकोपनिपद्‌ दे° का० | द° 














५ 


----~- ~ ---~-~------~---~------~--~--------------~ 




















पततो या पृष्ठो प्रति पृष्ट | वया प्रप पूणं दै ॥ म्रवस्था 
मा |प्रसष्या| पक्तिसध्या | श्पूरंहैतो श्रौर अन्य प्रावश्यव विवरण ' 
श्राकार्‌ गौदप्रति पक्ति मान अश्न का | प्राचीनता 
1 मि प्रप्र पिबरण 
मपर ग |च र १. ~ 
॥ पराचीन 
२२०८१५१५, ५१ | १२ | ४६ पूण म० १८९४ | ईति ध नृदिहोत्तर तापिनी दीप्िि 
मे मी० |(१-५१ समाप्त शूममत्तु ८ १८६४ मी 
भरादो मुदो कवार मुपरवार॥ 
१६८२ १०६० १| १० | १६ भ्रूण प्राचीन 
१९२ 
मेर मीर 
३४६९५ १०६०३६११ | ४७ पू्‌ प्राचीन | दृहृदारण्यक वचतुररुभ काड"^ “ 
१३५ ।(१-३६) सहिताय पर््वारिशोऽघ्याय ॥ 
से मी० 
२० २२६८०४प०घ०द४ ७ | २६ पूण प्राचीन इति बृहदारण्यके पष्ठोध्याय समाप्तः 
से० मीर शुभमस्तु ॥ 
२३५९६५० | ५५ | ६ | २७ श्रपूर प्राचीन | इति श्री बृहदारष्यकोपनिपत्समाम्ता ॥ 
० मी । सवत्मिते नम ॥ धरीृष्णापंएमसतु ॥ 
२०५५६६५ म०१६ इ | ३२ भरपूर परायन | इति वृहदारग्के उपनिपत्पदे चरघो- 
सँ मी० |(९-१६) ध्याय ।1"** “तत्सत्‌ ्रह्यापंखमस्तू ॥ 
३१७८ ७ | ११५। ५१ प्‌ भ्रात | “""वृहृदारण्यकोपनिपदि पष्टोध्याय ॥ 
१५६ | (*६- (प्त-सष्या-५२) 
से मौ° | ५३) 




















11 


























| - |- (५ कौ मरय 
मेमाकं श्रीर विषय | आगत घ्या प्रयाम ग्रयकार | वस्तु फर | 
या सग्रहुविशेप तिह 
कौ सप्या 
~ ~ || ~ ५० । 
६६ ३६१५ चृहदारण्यदोपनिपद्‌ 7 का० | 2 
१०० ४०८ वृहदारण्यवोपनिपद्‌ दै काण | दै 
१०९ ३६०१ | वृहदारग्यकोपनिपद्‌ गवराचाय | दे बरा० | दै 
(लेका) 
१०द्‌ ३७३० वृहदारष्यपोपनिपद्‌ दै बा० | दे 
भाष्य 
१०३ ३९५४ बृहदारप्यमोपनिपद्‌ भमवदानद- | दै ० | दे 
(ग्रत रीकरा}* न्न 
११४ २५३८ | वृहदारप्यवोषनिपद्‌ शक्राचायं का० | दे 
(समाप्य) 
१०१ १५२५ ग्मह्विदूपनिपद्‌ नारायण | दे० का० | ३० 
१६ (सत यैका सहित) 























ध पृष्ठो प्रतिपष्ठम (र है? | 
का पतेषद्या | पत्ति | प्रपृण दै तोवह| प्रौर्‌ 
श्रा्र प्रोर्रति पक्ति यान श्रवो , श्राचीमेता 
मे | विवरण. |. 
प ब स द ६ ` ( १० 
२६५२ |२५(१५१- | ५ | ३८ प्रप प्राचीन 
१०५ १७२ २०१- 
स॒ मी° [२०२,२६२- 
२६४) 
१० ५८४ ३,१७(१-४३,, ६ | १६ रपू प्राचीन 
० भौ | ४६५६) 
२६५४. (४६(१-४६)| ११ | ४४| मूर भ्राचीन 
११ ऽ मौर 
१८३९ २२ १७ | ५२ भूर प्राचीन 
१२५ 
तेण भीः 
२५०९ |६५(१-६५), १० | ५१ १० (सवत १९५५१ 
१०१ 
से० मी० 
२५८१३१५ ३२७ १२ । ५७ अपू पराचीन 
शर पीर 
३९२५ | १५ |११|५१| मदुर प्राचीन 
१५७ | (५०-५१) 





























भ्रयभ्रावश्यवं विवरण 





११ 





यमु शायिप बृह्दारप्यउपनिश 
)1 समाप्त ॥ 


ध्री गोविदमगवत्याद शिप्यस्यपरमहप 
परित्राजकाचायस्य भ्रीपाकरभगेवत 
कृताया वृहुदारण्यवटीायां तुर्यध्यावर 
समाप्त 1 शुभभवतु ॥ 


इति शरौ परिङ्राजक शुद्धानद कृत्यपाद 
शिष्य भगवदानद जाने कताय वृहदा 

रण्यकभाष्यटीकाया श्रष्टमोधघ्याय* ॥ 
सवतत १६९४१ वं श्रापाद शुदि र 

रवौउदोच्यज्ञतीयनुपाष्याकंशवेनतेखित- 
पिद पुस्तक जयतु श्रीशुभमस्तु 


इति श्रीगोविद भगवलयज्य्‌ पदशिप्यस्य 
परमहस परिव्राजकाचायं श्रीशकर 
भगव ॒चुताया वृहेदारव्यक युत्त 
शरप्टमोध्याय समाप्त ॥ शुममस्तु ॥ 
मदत्त १७४७ समये ५८ 


इति व्रम्हषिदु उपनिपरोपिका ्रष्टोदशौ 





पृण 





६६ 


~~-~------------- ~~~ ---~-~--------~--~----~----~ 





। की 
पमा प्रीर विषय | परागत स्या ग्रबनाम | टीकवार 
या॒द्रदपिेप 
बौ तव्या | _ 
~~~ ~ - २ न भ 
१५६ १५२५ ्रह्विद्योपनिपद्‌ नारायण 
द (सस्व्‌तटीवाप्तहित) 
१०७ १५२५ ब्रह्योषनिषद्‌ नारायण 
१६ 
१०८ ३५४४ बरहमोपनिषद्‌ 
॥) 
१०६ ६२६ भावनोपनिपद्भराप्य भरकर 
११० १५२५ महोपनिपद नारयण 
१६ (सस्कृत्टीकासहित) 
१११ १७०० मादुकरोपनिषद्‌ भी शकरानद 
११९ ७२२४ | माडुकोपनिपद्माप्य सगवदानद 
(गौडपाद भाष्य) शान 




















दै का 


दै का 








प्रथ | 
भस्तु पर 
तिपा 





दै का 


द कार 


दै काण 


देण काण 


देण 


द 


द्‌१ 








~~~ 
बस 


#॥ 





















= पृष्ठ क्या ग्रथ है 7 | अवतया 
पक्तिमव्या | श्रपरणहैतोवतं-) ओर इभ्य आवश्यके विवर 
प्रौरप्रति पक्ति मान अश का | प्राचीनता 
पे ग्रक्षरसव्या | विवरण 
| व ~ ११ 
११ | ५६ अपू प्राचीन | इति द्रह्मवियोपतिपटीयिफा तुतीयो- 


पनिपत्‌ ३॥ 


११४८ पूण प्राचीन | इति ब्रह्मोपनिपटीपिवा १० ॥ 





११३२ पूण प्राघीन | इति ब्रहयोपनिपत्ससाप्त ॥ 





स० १६९७५ | इति भावनामाप्य समाप्त ॥ ^ 
१६७१ स्य वेशापेऽ्यवतेदने नवम्या 
द्वापरे सभराप्तिमगात्‌ ॥ 


२७१८१२४ | ¶४ | ९० | ३६ पू 
० मी 


२३२५६ ३ | १३।४०१ पू प्रचीन , इति महोपनिपदौपिा समाप्ता ६। 
१५७ ((३२-३४) 


सण मीर 


१६५०५९| ५ | ७ (२५ पर पराचीन | इति माद्ृशोपनिपद्‌ पमाप्त ॥ 


° मीर 








२५४ ३० | १६२३८ पूण प्राचीन दमि थी परमहूम प्थिवाजश्तपार्पेश्री 
१३२९ ॥(-३०) गुडानद दृम्यपाद पष्य परपद 
मं० मी शन विरेदिनिणं गशौदगद भाष्य 


टीकां प्रपम प्रङ्रणषमाण॥ 














>; 


"~----~----------------------~---------~ + ---- ~~~ 


























| यी प्रथि 
प्रमाफ श्रौर्‌ विपय | प्रागत सद्या प्रयाग प्रयवार | टीकापार | | लिषि 
मरामग्रहविशेष तिप्राहै 
पी गग्या 
~ -------,--- ~~~ | ० |~ 
११३ ७६३६ मादू्योपनिषद, देऽदा० | दैण 
११४ ३८१९ मादद्यौपनिषद, दे० पा० | दे 
द्‌ 
११५ ३४२५ माद्पयोषनिपद, दे० का० | दे 
+ 
११६ ३५५१ भद्क्योपनिपद्‌ दे०क्ा० | दे* 
११४ २८६२ मादृक्योपनिपद्‌ दे०का | दे० 
+~ ५ 
११८ ३४१८ मुडकोपतियद्‌ दे० का” ६० 
१९ | रक्ष | मूदकोपनिप्‌ ककम | $ , 
३ 
| 


॥ 


< यु ध 
वा 
रकार! 


~ ण्प्र 

२४५४६ 
१२४ 

भे 9 भीः 9 


१६५ 
११२ 
मेण मी 


१५५ 
१९१ 
मे भी 
॥ १7 


१५१९८५८ 
पेण मीर 
१ 


२३०६१०२ 
पे मौ 


9. 
१६५१५ 
है मी 


२३०९८१०२ 
पे मौ 


------ 





(४-६०,११) 


1. 


। 


(४) 





१०/६० बै 








६६ 











द्वितीय प्रण॒ समाप्ते ॥ 


हरि ॐ तत्तत्‌ माईयोपनिपतसमाप्त ॥ 
[नोट * दपतफे नीचै ्रकरावापे कृतर 
(कौपीन पचम स्तोत्र भौ है] 


^^ 


इति श्रौ मादृयोपतिपत्सपूं ॥ 


। 


इति मादुष्योपनिपत्समाप्त ॥ 


इति माद्क्योपतिषत्समाप्तम्‌ । पूववत्‌ 
शाति कूर्यात्‌ ॥ 


मुडकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


५ 

















इतति मुष्डकोपनिपत्समाप्तम्‌ ॥ 


१४ 


५ ~ नााायान 




















| फी प्रय िस क 
परमा प्रौर्‌ विषय | प्रागते स्पा ग्रपताम ग्रपकार | दीकराकार | बस्त पर [लिपि 
या रग्रहपिशेय | ~ विष्ठा 
गर सण्या (क (भा 
९ | ॥ र र म ६ =. 
१२० ६५६ मुण्डकोपनिषद्‌ दै मा० | ४ 
॥ । 
१२१ ११०२ मृष्डकोपतिषद्‌ शकराचापं | 2० का० | १४ 
(करभाष्य) ॥ । ¢ 
॥ ) । 
॥ 
१२२ ११०० | ैत्ाष्यूषनिषद्‌ दे कान | द 
& ( 
१२३ १४७८ | परहृप्ोपनिपद्‌ ३० फा० | दे" 
६ 
९ 
१२४ ६५१ ू्तापितयुपतिपद्‌ दे०का० | दे 
^ 
५ $ 
१२१ ३८४२ | प्रशनीत॒र मालिका | शकराचायं 2० का० | दै 
न {परष्लोपनिषद) 
१२६ १४५४ ्रशनोएनिषद्‌ दे फा | ३ 
# 
1 











[। 


=-= <~ 
| 
प्रति मे | क्याग्रयपूएंहै | प्रस्था | 


प्रोया (० 





























का ¦ पव्तिप्तव्या / श्रपणं है तो कनं- | श्रद्‌ 
भ्राकार मरोर प्रति पक्ति मान्‌ भरशका | प्राचीनता 
मि ्रक्षरसश्या विवरण 

= -न्प्र | ब_ । घ द ६ १ 
२५१५ ~ ८ | २७ पूण प्राचीन 
१०६४ 

सं मी४ | 

१२५२५ ४४ | ८ | ३ पूण प्राचीने 
१०८ १४४) 

से मी 

२८ ६०८११०६०१७| ८ | ए८ प्रू पराचो 
सँ मी° (१-१६, 

१६) 

३४०१७ ६ प्राचीन 
वेः ६ | ६३ १५ 

१७५५५ | ७ ७ | २८ पूण प्राचीन 

सँ° भी" ४ 

१४५१६ २ |१३|२७ प्रू प्राचोौन 

४५ ~ 

से० मी (१ २) 

२५३० |प्स०६| ८ | २६ परर प्राचीन 

१०७ | (मघ) 

मेर पोर 





भरम्थ भ्रावश्यक विवरण 





११ 





~~ 


दति धौ गोदिदभगवलुग्यपादगिष्यस्व 
परमहस परप्रजकाचायंस्य श्रीमघठकर- 
भगवत हरतावायवंण मु ढकोषनिपदि- 
वरणा समाप्त ॥ शरी ब्रह्मं एमस्तु ॥ 


इति मेत्ायष्युपनिपदि सप्तम प्रपा- 


ठक ॥ तिवितमिद श्री मनमहादिव 
कवीद्रसरस्वत्या ॥ 


इत्यथवेदे पमहसोपतिपोतमाप्ता॥ 
| 


इत्पथव॑ण रस्ये पूव॑तापनिपोपनिपद्‌- 
समाप्त ॥ णुभ॥ 


इति शी शकराचायं विरचिते प्रषनो- 
ततर मातिरारेव्य स्यार ॥! 


श्रनोपनिपत्यमा्ता ॥ _ """स्वतिनो 
वृह्पतिष्धातु ॥ ठं ताति ॥ 





४ क ्रौर विपय 





१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 





| फ 
श्रागत सख्या 
बा ग्रहूविषेष 
फी शश्या 
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३४१६ 





१५०० 





श्रयताम्‌ 








1 प्रए्नोपनिषद्‌ 


परालोप्रीषद्‌ 





भ्रष्नोपनिषद्‌ भाष्य 


१ 


श्रसाहोतोपनिपद्‌ 


} 


परौराग्नहोत्रोपनिषद्‌ 


¶् + 


पोयतत्वोपनिपद 
(सस्कूत टीका सहित) 


ोगभिवोषनिषद्‌ 
(सरस्कूत टीका पहित] 
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41 ष 1 
ग्रथवयर ¡| रीका 
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५॥ 


नारयण 





ग्र 


वस्तु पर 
निषाद 
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~~~ 


दे काण 


दे काः 


द का? 


1 
दे का० 


दै का 








सिपि 


७ 
५। 


दे 


(91 








पो या पृष्ठो 
का 
भ्राकार 


३९२२ 
„१५७ 
सं५ भीण 


१२०६१८५ 
मज भौर 


३२२ 
१५७ 
म० भीः 


२३१८ 
१५४७ 
मेऽ भीः 








क्या प्रय परणं है? 
ध्या | प्रण द तो वतं- 
तिपक्तिं मानश्र्ष का 
विवरण 
६ 
पू ॥ 
१००५ ६ | २६ पू 
(१-४) 
०६०३२| ६ | ३१ पू 
(१-२३) 
द | १३।४६ ५ 
(४२-४४) 
४ | ६ | २१ ५ 
(१४) 
(६७- | १२ | ४७ प्र 
६८)२ 
२(६५-। १९ | ४८ (+ 
६६) 

















| 
मरौर 
प्राचीनता 


६ 


श्रय श्मावश्यवे विवरण 





१५४ 


प्राचीनं 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
स १६०३ 


श्राचीन 


श्रा्रीत 


११ 





इदि प्रप्नोपनिषत्समाप्त ॥ 
इति प्रपतोपानिपत्सषराम समाप्तम्‌ 
धी कृष्णापणमस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री शकर भगवते कृतौ मरयव॑- 
एोएतिप्मश्न भाप्य विवरणं प्मप्त ॥ 
** ^ द्वितिया सोमवासरे ॥ 


इतिप्राणाम्निहोत्रोपनिषदसतमाप्ता ११ 








इति श्री प्राणागिहोतरपनिषत्समाप्त 
सपुणं ११ मीती माप हृष् १३ 
त्रिपोदश्या पगौ सवत १६०३ तीपी 
हृत गौपाततेन नसीराबाद क छवी 
मे भ 


। २३ 


इति योगशिषोपनिपदीपिकासपाप्ता २२ 































पुस्तकाय कौ 
क्रमाक्त भौर विपय | प्रामत सध्या | 
वा ग्रहुविशेष 
की षश्या 
१ २ रि 
व 
षदे ४१४० | 
॥ 
१३५ ७५०२ | रामतापनौयोप्रमिपद्‌ 
(पूवं एव उत्तर) 
१३६ ५1 रामतापिनीउपनिषद 
१३७ ४२२० रामम्रौपनिषद्‌ 
पि 
१११ ६१२७ (रामोत्तरतापनीयोप। 
१३६ पषण पनीमोपनिपः 
(प्रदीपिका सहित) 
१४० १३६० | रामोत्तरतापि्युपनिपद्‌ 





| | 
1 
८ भ 
८ = 
|| 
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नारायण 

















प्रथ 


वस्तु पर 
लिका दहै 
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दे" क्रा 


दै का 


दै° का 


देण काण 


दे०। का? 


दे° कार 


दे का? 


तिपि 
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द 


१० 


दै 
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५ 
पत्नोया भरति पृष्ठम |्याग्रवपूरंहै? 
1 का |पत्रष्या|१क्ति सस्या |-श्रपूणं दैवो क्त 
भ्राकार | मानभ्रणका 
= भ्रक्षर सव्या त्रिवरण 
च्म ब स॒ द ६ 
२४२६ १०.६१६१०१८ | २५ पू 
० मौ० | (१-३ 
३-१७) 
1१ 
२३०६५ | ११ | ७ | २६ पपू 
सऽ मौ० [(३-९३) 
२१५ |, १३ | १ |२५ पू 
१०१ ((१-१३) 
से मी 
॥ | ह्र 
१३.३८ ॥ ७ | १६ पूण 
१०९ (१.२) 
मे० मीर 
¶४८५ | १२६ | ७ । १६ पू ८ 
१० [(१-२६) 
से० मीज 
३१७०८ (पण्स०२५। १० | ४६ श्रपुर 
१५६. (११४ 
8० मी (१६२६) 
९२७५९११ . £ | ४४ |~ श्रपुर 
तं मी° | (२-४, 
६-१०) 

















श्रवस्या 
भ्रीर 
प्राचोः 





१४ 





प्राचीन 
° १६०६ 


प्राचीन 


प्राचीन 


८* ९७५६ 


६५ 


भ्रन्य श्राव्यत विवर्ण 


११ 





इति सप्ताचत्वारिरन्मंत्ेनित्य देवं 
स्तौति तस्य देव प्रीतो भवति स्वात्मा 
नद्शयतितस्मायपएतं मर्त्य देव स्तौति 
सदेव पश्यति सोमृतत्वं गछति इत्यथ 
वणं रहस्येऽ्रीरामस्योत्तरतापनीयौप- 
निपत्माप्तं चैत्र मुदि ५ गुरवार 
सवत्‌ १६०६ ॥ गभ ॥ 


हृत्यथवं वेदे रामपृवंतापभीयमपनिपत्स- 
माप्ता ॥ (पत स° ६} 


दत्यन्यवंरो रामोपगिषदृततरतापनीयं 
नाम सपृणं' ॥ 


इति श्री प्रवंएुरटृष्ये श्रौ राम 
मतरोपनिपत्समाप्त, ॥ 


इति इत्ययवेण वेदे ध्री रमोत्तर 
तापनीयोपनोपतूसमाप्ता ॥ 


नारायएोनरचिता श्रुति मा्नोपजीमिना । 
्रस्पष्ट पदवोक्षयाना रामोत्तर श्रदी, 
पिका ॥ {तिरामोत्त एतापिनीयोपनिपत्स- 
माप्ता॥ 


दन्यथवेवेदे रामोत्त रतापिीयमूरतिष- 
त्समाप्ता शुभमस्तु पवत्‌ १५५६ 
के फाल्गुन गवत ३ तृतीयाया रविवाप्ररे 








| क 
परमक प्रौर विषय | परागत्न परव्या 
वा सब्रहण्िप 
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५ 
पूष ३२९० 
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९1 
(1१४४ २२५१ 
१४६ २१६ 
1१. ९८७६ 








गरपनाप्‌ 
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रापोपनिपद्‌ 


द्रोपिपद्‌ 
॥ 


व्शूविकोपनिपद्‌ 
आः 


वच्चिषोपतिपद्‌ 


॥ 
वद्ध सूची उपपनिषद्‌ 


त्रस (वध) ची, उपनिषः 





॥ 
प्रार्‌ 
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एव राचायं 
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शकराचायं 


शकराचा्े 


शकराघार्य 








टीव 





प्रथ 

वेस्युपर 

तिषा है 
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1 
प्रिर काम 


दै काण 





मिपि 


| | 


दै 


[1 


दै 


देण 





| ६७ 
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\ ण्नागरा , प्रपृच्ठमे क्याग्रपपूंरै ड 
¡1 ण | पक्तिगण्या प्रं शोक्तं. | प्रर प्न्य प्रायण दिवेरग॒ 
प्रग्र भोर प्रप्तिः ममि प्रग क्र | प्राना 
मिशरगन्य्रा विवर्त 
(1, 
प्थ गद्‌ [ १० १९ 
१५.३१ १ ¦ ५ | १६ पूर हनि ध्री मामयेदे श्री रामोपनिषद 
१०६ गम्गूणं शुभमूयात्‌ ॥ धीमते रामानुजाय 
ठ गी नम ॥ 
२१८९५ ६ | ९० | २५ पू पति श्रौ नदिरेष्र पुराणोतेशासाण्नि 
शे मी? प्दोपृनिपत्‌ सपूरणुम्‌॥ 








१५३४६ | ६४, ७ । १६ प्र च° १६१८ | एति श्री वचदूविकोपतिषरिभागे 
प मौ० | ७१४) नामोपनिषद्‌ समाप्त शूप भूयात सवत्‌ 
१६१०८ नपे १७८३ कतिक ुक्त + 
१२.८.०५. 1 
१८५३६ | पर्स | 4० | २१ ९९ परारीन्‌ | प्ति शरी मल्मर यनां विरचित भरख- 
११६ |(‰-) स १६०६ पुमो उनिपतममप्त गूभसतु ध्री 
मेण मीर भम्बत्‌ १६०६ शवे १७७१ फाल्गुन 
पवत १२। 
२५३०६१४ ६ ६ | २० प स० १६१४ | हति श्री शवराचायं त्रिरचितायां उप 
सै° प्री निपत्मुवोधिन्या व मूषी समाप्ता 
चवे मामे मितेपे ष्टम्थाच भृगु वासरे 
तिप्तह्यमासहायेन भरौ शकर प्रसादत 
सवम १६१४ जान रे तितत मौनी 
सरस्वतीपरनाथ ॥ 
१४०९११३ (८(१-र)| ११ | ९५ पू० प्राचीन | इति श्री वच मूच उपनिपत्समाप्ता 
मेऽ मी० ८६०१५६५ | घर १०५१। 
२४२८ १०६०५ १० | ३१ १ प्राचीन | इति धी मरत्मकराचायं विरपित धज 
११२ | (१-५) (घ०१५८२)| वयं सूची उपनिपत समाप्ता 1। सवत्‌ 
० भौर १८८२ तते शाक १७२७ तिथौ '-"॥ 














*- 








1 ए 
पुस्तषाततयपरौ 
छरमाय रौर पिषय शरषा 
दा सृग्रहुविरेष 
शी ह्या 
35 ~~ 
॥\1: १६६६ 
१४६ १४९० 
॥ 
१५० ६६८ 
॥ 
१५१ ८६१ 
१४२ १५२५ 
१६ 
१५३ १५७ 
ति 
भर १६९२७ 





~~~ १ = 





प्रयनापर प्रथवार 
-- -- 
वाजखमेयकहितो- 
पनिषद्‌ 
यासुदेवोपनिपद्‌- 
दीपिक 
वेदातमतरविधामतो-| शकराचायं 
पनिपद्‌ 
पौटशोपनिपत्‌ 
सन्यासोपनिपद्‌ 


(सरकृतदोका दित) 


सर्वोमनिपत्ार्‌ 


सू्योपनिपद्‌ 











| 





नारायर्‌ 





० षूग० 


) 
देण बरार 


दै० का० 


| 





० काण 


दे का 


देण का 
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दे 


(-। 


६६ 





| परापृष्ठं पष्ठमे (षाप्रप पूरं 2 
शा पृदरसस्या | परि परणं टैता्व प्रर प्र प्रपयवृ विवरण 
प्रापार ररप्रति पत्ति मानि प्रग ठा | भ्ागनः 
__ सद्रषषरमष्य यिवरण 
अ ६ १५ ११ 











३२५४१२२३ ६ ¶८ | भ४ सपू | प्रायीन | एति धरौ परमद प्टजयाचापं 
गे मो° (१-६) ०१६७६ थोगोदिद मगक्ूग्पपाद निप्य “ "+" 
शङर भगवत हृतो काजमनय महिता 

पृरनिषद्‌ भाष्य पूर्णम्‌ सवन्‌ १६७६॥ 


२३४१५१०३ 3 १२ | ६१ पपु | प्रापीन | इति ामुदेवोपनिपहीषिरा सप्ता ॥ 
से मी |(३१-३३) 


२०१२९११२ पू श्रायीन | एति श्री धकरयापं विरिति वेदात 
से मोऽ (५) 1. ॥ मत्रविभरामतोषनिषधर्माप्त ॥ 


२१५६१ ४४ ।११|२७ प्रप | प्राचीन | इति पोढशोपनिसत्‌ ॥१६॥ 
रो° मी | (२५५) 


३९२०८१५५ १३ | १५|५१ पु | प्राचीन | इति सन्यासोपनिपदीपिदा समाप्ता ॥ 
० मीर | (६६-९१) 


३४०१७२४ ३ | १६|६० ० | पराचीन | शतययरदे सर्वापनिपत्ारममप्ता ॥ 
सेण्मी° 





| 
१९८१६७६ र्‌ ८ | पृ धू पराचीन | दवि भी सूर्यादनिपत्समाप्ठम्‌ णुषम्‌ ॥ 
प° मी° 
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प्तवावयकौ श्रय विस्त 
प्रमा श्रीर्‌ विषय | प्रात सम्या प्रयनाम प्रयवार | टवाकार । वस्तु पर | लिपि 
वा मग्रहविषेप िषादै 
1 कीसष्या |. __ ० 4 १ 
१ २ ३ ४ ॥ ६ ७ 
१५५ ६३७ मूयोपनिपद्‌ दे० बा० | दे० 
२ 
१५६ ७१६९४ मूर्योपनिपद्‌ मि० का० | दै° 
॥ 
९५७ २९६० | स्वरपोपिपत्‌ प्रकरण दै० वाण | दै 
[+ 1 
१४५८ १६५६ स्वषूपोपनिपद्‌ दे० काण | दै 
र्र्‌ 1 4 
कर्मका 
९ २४६७ भग करन्यास दै० काण, देण 
॥ 
२ ३७अ१ भ्तेष्लि पद्धति | भट नारयण दे०का० | वे० 
८ 
दे ३७७६ शरतेष्टि पदति | भषट्‌ नारयण दै का० | दण 















































प्त्रौया प्रति पृष्ठम क्याश्रयषृरं ह| श्रवस्या 
का | पदरत्त्था | पक्ति सष्या | अपणं दहैतोवतं-| भरर । श्रविश्यक विवरण 
श्रकार प्रति पक्ति मान अश का | प्राचीनता 
मग्र स्या विवरण 
व व स॒ द ६ १५ ११ 
(२६२४) १।६ |३३ पूर प्राचीन | इति पूरयोपनिपत्समाप्त षं ९६१० 
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सऽ मी४ 
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१०१०६६३ ५ ।प८ | १५ पू पराचीन | इत्ययवैवेशेभूर्ोपनिपत्‌ ॥ 
से० मी | १-५ 
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१२४ १.३ 
मै मौ" 
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१४१ 
से मीऽ 
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से० मी 
२३२५६१५] २६ | ६ | ५७ प्रू प्राचीन 
से मी० ((१-२५ ) 
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कमाक पीर विपय | भ्रागत मष्टा ग्रथताम 
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वौ सस्या 
१ २ ३ ह 
भै ३२७ भरतयेप्ि 
५ ३६५७ श्रतेष्ठी 
#) ॥11 श्रतेष्टि 
७ ७६५७ श्रत्यष्टि 
१ ६७४२ श्रत्यष्टि 
ष 
1 0 
६ ४९६६ अरत्येष्टि 
(दशमात्रपिडदान विधि) 
॥ १० ५५ बरघेप्टिकमे 
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द° का ह 
दै० कार ५ 
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प्राकार प्रति पक्ति मान अश का |प्रचौनता| 
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२६१५९१२ | । ४६ ६ | २९ श्रपू० प्राचीन 
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२२५०) । 
। . 1 
॥ ॥ 
२१४०९१२.६| । ४५ | १० | ३४ अ्रपूण | प्राचीन 
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(४१,४३-४७) 
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१६.२०८१० २ | द १३ | १४ भरपूर प्राचीन 
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। 
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२४२०६१०४ रि = | ३३ भ्रूण, | प्राचीन 
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५३-५४) 
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२०२८१३१ | । २० | ६ |३६| श्रु | परा्ीन 
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११ ३४६२ प्रतेष्टिकमं 
१२ १३८७ भ्रतेष्टी कमर 
1 
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स्र [व स द € १० १० शः 
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२१२०६११ # १० | २८ त्रपूर प्राचीन 
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२९६०९११३ |६३(१-६३)| १० | रे४ | शपू | पराचीन 
सण मीण 3 
५ तो 
(२६९२८११ | पे |६ |३६| प्प | प्रावीन 
सण मौ० „| (११४) 
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मान भ्रश का | प्राचीनता 
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प्रकार प्रतिप 
भ्रक्षरसरया 
प्र व सम॒ द 
२५ ६१९६ | ७४ ६ | रथ 
से० मौ 
२६८६१३१३ |, १४ | ११ | ४५ 
से मी” [(१-१५) 


७१ 
२७५०६१० ६ |(१-२९, | १० 





से गीऽ |२६-७०) 
१४५०९६८ ५ | ११ 
से° मी० | (१-५) 


२७७२८१०२ भरू [3 
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इत्यौष्वंदेहिक पदति समाप्त शुभभ्‌- 
यात ““ ““ सवत्‌ १८४६ माष शुदि 
चठुषी भोभवासरे तिने समाप्त ॥ 


ईति सपि दककणकमं प्रपुरां ॥ ^“ ““ 
पवत १६२१ पुस्तग लिपि एत मगल 


भूयात्‌ „“*“५॥ 


॥ श्री ॥ भ्रधयष्टि पदतौ पित्रदेविष्टि 
॥ समाप्ता ॥ 


इति धी श्रविका्थापन सृं लिखित 
करहैयालाल स्वसपठनाथं शुभमस्तु “” 


इति श्री अदिकस्यापन हपूण तिपत 
पुस्तग मीश्रमहुतावस्वातपव्ना्ं 


शुभमस्तु ॥ 


सेवत १८६४ कातिके मास्त गुन परे 
त्रयोदश्या व्रिषौ भृगुवासरे तदिनि 
थीक्षत्नी ` ॥ 
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वा मग्रहविषरेण 

को चग्या 
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०५ ६४६१ च्रगिष्टोम 

२६ ६२२० प्रनिष्टोम 
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प 1॥ 

२७ ६७५० ब्रगिष्टोम 

॥ 1 

एष द्व प्रनिष्टोम 
(आ्टावाक प्रयोग) 
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२६ ६७४्द अग्निष्टोम 
(सप्तहीत्र प्रयोग) 

३१ ६७०७ अनिष्टोमहौव 
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दे० का० | देः 
देण्पा० | द° 
दे० का देण 
दे० का० | देण 
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दे० का | देण 
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व पृष्ठमे [क्या प्रय पां है” | वस्या 

पवित ्रपुगं हैके वतं ग्रौर भ्रनय प्रावष्यश विवरण 

पनीर प्रति पक्ति मान प्रशका | प्राचीनता 

र श्रक्षर ह्या] विवरण 

व॒_। सद्‌ ६ १९ ११ 

२२६५८६४] ६ | २८ | ३३ धूर भादी | ॥ अरनिष्टोमे माप्त ॥ वत्‌ १७८० 

से भीर | (१६) ° १७८० | माघ णुद १८ मामावारे लिबित ॥ 
६ति श्रौ ओगरनेकर गोपौनाथन चिवि 

२३०६१०४ १२३५ प प्राचीन शपगो्िद कन प्रयोगोगिष्टोम समाप्ता ॥ 

से* मौ स० १८१० | शरी वेद पुरपापणमस्तु ॥ सवत्‌ १८१० 
सवितिनाममेवत्सर श्राव शुध १ 
शनो तटिनि काश्या > >» > 

२४८५७०८९११।५(१-५)| ११ | २६ पूर प्राचीन | इति ग्योतिष्टोमानिष्टोमे पूतृत्व 

षे मौर शै १६६३ | प्रयोग ॥ इद पुस्तफ कन्द धर्म ॥ 
शके १६६३ एुमतौ श्रावणाधिकं 
द्ितीफामा भानौ तिदित ) 

९४७० | १८|।६।३२ पूर प्राचीन | मरग्नष्टोमादि्रपोर्यामाततप्र्ठावा्रस्य 

९१६ (११८) स० १८१४ | शत्ववतूप्ति समाप्ता । सवत्‌ १८१४ 

मे° मीर कातिक कृष्णा १ भृगौ समाप्त । पस्तक- 
मिद राम हृदोपतामक मि्वनायमदटरा- 
मज नीलकठभद्रे लिखायिते ^ 

२३६९ | ११६६ | २६ पूण पाचन | इत्यग्निष्टोम सप्तहोत प्रयोग समाप्त 

९१४ (१-११९ शकं १७३८ | णके १७३० षप धातृ नामन्दे भाद्रपद 

० मोऽ वद ८॥ 

२३३५६५५ ५५ , १।३६ (५ स० १०७२ | इत्यग्निष्टोम होते समाप्त ॥ प्रवत्‌ 

सै मौ° [(१-५५) १८७२ मिती प्नापिविनणुदध २ सौम्य 
वासरे तदे काण्याराजधान्या कवी. 
शवरेत्यपतामक महादेव धटासज लक्ष्मी 
नधनं निषिते ॥ 
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प्रय प्रावश्यक विवर्णं 
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ममाप्तमिदं प्रनिहोत्र प्रायपिवित्त ॥ 
‰ ॐ सवत्‌ १९७८ नदन नाम 
सवत्सं उदगयने यस्त ऋतो वगा 
शद्ध ६ नवम्या तनि कवीएवरोप 
नाम एापमेण प्तिषित ॥ 


॥ न च 
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हति धो विष्ट गद्नापा प्रजा विधि 
समाप्तम्‌ सुभमस्तु 


इति भ्रजप्ता विधि गतेपन ममाप्त्यम्‌ 
याटरग पृस्तर दृष्टवात्द् तिषि तमाया 
यदि शृदमशुद्दामम दोपानविदे? 


इत्यत्िपविवेपिर्म दाजसूोत्त समाप्ता ॥ 


सवत १८७७ भाद्रपदङ्ृष्णा ३ मदवाएरे 
सदमौनाय कवौश्वरेण लिषित गुम 
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इति प्रतत पूनन पपूएं ॥ 
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इत्यश्वमेध हौद्र पतौ प्रथम सृत्यागोत- 
म॒स्तोम ॥ इद पुस्तक रामहृदप्थोपतामक 
विश्वनाथ पषटरातमज नीलकटस्य ॥ 
सवत्‌ १७६५... । 


इत्यश्वमेधस्याश्वलायनं पू्रानुमारेण- 
हीत्र प्रमोष समाप्त ॥ 


इति । 


सवत्‌ १८१६ वेधं मागरिप् शद दूतीया, 
मेद वारे ॥ 


भ्रातुर सयाम षद्धति समाप्ता॥ 
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इति यात विधि समाप ॥ 
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श्रय प्राघान होत्र तिस्यते ॥ 
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इति प्राधान रीत्र समाप्ते ॥ 
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७६ १०६६ 
७७ २३०१ श्राह्भिक कर्मं विधि 
(न १०६१५ आहिक तरम 
५६ १०६७ श्रह्धिक निणम 
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प्रय पिस 
वस्तू पः तिपि 
लिवाटै 


| (न 
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दण फा० | वेण 


दै एा० | देर 
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दै का० | दे 





द का० | दे* 


देऽ का० | दे 


दे क० | दे° 


दै का० | दे 
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स मीर 


२२३६ 
१०.२९ 
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¶९.७६ 
१०५ 
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११५ 
मै मीः 


२२५५८६५ २५१ 
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| म | 

पष्य । एष्य (परर हैदर न्ध ब्रादश्यम रिवर 

प्रतिपत्ति भानभ्रणका 

म | म परपररमध्या। विवरण 

|| व म॒ द ६ ११ 

३० १२ ३६ ए प्रचीन | इति प्राखतायन क्ती ॥ 

(१-२०) 

१५(१-१५) | 5 | १६ ० श्रचीन | इति प्रागुरी विधि समाप्त. ॥ शुम ॥ 

२१(१-२१) | ११ | २६ पूण प्राचीन | इत्याप्तवाहितागे. ससार विगंपः॥ 

प (१-८) | ८ | ३६ पू ॥०१६२१| इतिधीेमकरमिश ( 
निह्क कम्मे विधि ॥ मापाति्तकादश्ण 
चद निवितडगणोश दत्तगुकेत शुक्नेन १ 
सवत्‌ १६२१ ध्रौरामोमप्रति "^" “^ 

१०(१-१०) | ६ | २०|| पपू 

८५ (१-९५) | १० | ५६ पूण भ्राचीन | इतिधीधर्माधिकारिकुल ॐ कमतमारतड 
नदपडितदतेसमर्ताहिधावान्हिकतिरग 
समाप्तिमगात्‌ ॥ घी हृष्ण॒भनेत्‌ ॥ 

-२५) | १० | ३७ पूर भ्राचीनं [उक्त न्तम स्वय स्वरित यद्याज्ञवत्वया- 
दभि । परोत स्वन्द्िनिरएणि तदषिनस्पष्ट 
पुर््प्वये*“"धी सावसदाग्रिवापंरामस्वु ॥ 


प्र 


| 





| कौ ग्रथ 
संमाकं प्नौर विपय | ब्राग स्या ग्रयनापर ग्रथकार | बस्तु पर | लिपि 
वा सद्रहूविशेष तिखाद 
की सष्या 
१ #\ र ५ ६ ५ 
८९ ६७६ मूल पदति | ग्ुनाय भटर दे० का० | द 
~ ॥ 
{*1 
८१ ६४२० उद्ररय शाति मिण काण | देर 
॥ ६६०६ ननोपाकरण प्रये दै» का० | द 
(रावणी) 
८३ ६४२८ उदकशाति श्रपोग 2 करार | देऽ 
८४ ६८५ उचापने दिधि १० का० | ६१. 
८५ ४८३४ उपनयन पदति ३ भार | दे 
८९ 3.1 उपनयने पदति प" का [द 
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पो या पृष्ठो पएष्ठये | क्वा प्रथपृरंदै | | 
। भा |प्रग्या|¶नि प्रं टैततो पत-| प्रोर परमप प्राबष्यक्‌ पिबरण 
परबार्‌ प्रीरप्रतिपक्ति| मानपरशफ़ा | प्राचीनता 
मि प्रधर एष्या विवर्ण 
ष्प्र ब म॒ द ६ १४ ११ 
२१५८४.२ | १६ | १० | १८ (५) पराचचोन | रधुनधेन्‌ विद्रप॑षटूमाधवसूनुना ॥ कृता 
° मी° ((१-९६) निवधासरभोऽयुतमूताशाद्दिकि पदिः 
॥ १ 
१६३८ ५ |११।२५ ९ प्राुनिवा | इति शौनकौक्तोपररय गराम्तिः ॥ स॑ 
पं* मी |(१-५) घ०१६६५ | १६६५ गावे १६६० माष कृष्ण प्रिती 
यापा शूत्रवारेष्दं पस्तकं वेतासोपाह् 
श्रीनायेन प्रारभ्य च समापितम्‌ ॥ 
२९.७०८९.६| | ८ | ९० | ४७ १ प्राचीन | इत्युसर्ननोपाङररण प्रपोगः ॥ 
मे मीर (१-८) 
१३.३२६९.१| २१ | १०| ४५८ (५ ४०९१७८३ | इत्युदक शाति: समाप्ता ॥ षं १७०३ 
० भी° [(१-२१) नत नेम भरवतसरे माष शुक्त १५ 
बुघ वासरे तदिने ^" "^ ““ । 
१४४५६.५| ६ | १४२५ धूण प्राचोन 
से% मी 
३१०६११७ | १० | १० | पू ६०१८८६३ | इति बरतवध समप्त ॥ ६०१८०८३ ॥ 
मै मी° |(१-१५) 
२३१२७ १६ | ११। १८ पू ६१६११ । इति श्री उपनयनपदितं समाप्तम्‌ संर 
सं मी (१-१६) १६११ जेठ शुक्लादशम्यामूमीवापरे 
लिखितं जुहारारमेण “° ^“ भरौ ॥ 
8) 











कर्द 
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| की प्रथ 
श्रमाब्‌ ग्रोर्‌ विषय | आगत स्या म्रथनाम प्रपकार टीकाकार | वस्तु प्रर 
वा पग्रह्विकनेष तिषा दहै 
को सषा 
॥ म्‌ २ 1 ५ ९ 
~, (न + 
८७ १६८४ उपनयनवेदार्म दै वाण 
भ; ४८० उपनयन संस्कार द मार 
८६ २३५७ उपनयन स्कार दै काण 
६४ १६०० उपनपन रष्वाद ० षा 
(षटीष) 
६१ २५१६ उपनयन सर्कार द* बाण 
विधि 
६२ २३५ उपाक्मे प्रिम्षार 
॥1 
११ १९६४ याशं प्रपोग | गणाप्ष्षटू ४* श 
द्‌ 
१, 
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पुस्तकालय की ^ |~ ॥ ग्रथ । 
करमाक प्रर त्रिपय | भ्रागत सच्या ग्रथनाम कार | टीकाकार | वस्तु पर | सिपि 
वा ग्रहुविशेष । + लिखादहै 
की सस्या \ 
~. ~ 2 सः ् ४ ९_ [५ 
। ४ १४६६ उपाकमं प्रयोग दै का० | ६ 
६५ १६७१ ऋपितपेश दै का | ६५ 
71 
= म |^ ॥ ॥ । 
॥ 
६६ १८९४ कऋपितपेण ३० का० | दै 
४७ ५८६४ | वऋपिपनमी ब्रत पूना दे को० | देर 
४ 
न ३७१७ ऋषिम दे° का० | दे 
६६ ३४६३ | एकादशाद्‌ धराद विधि दै को | दै 
१०० भ्रम एकादणाह्धिक कमं का० | दे 
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प्रो याषृष्ठो भ्रति | म स्याप्रय पूर्णं 








का पतत सद्या | पर्ति सव्या (पूर हैतोवत| श्रार न्य ग्रादश्यम विवरण 
भ्रकार परति पक्ति मान ब्रश का [प्राचीतता 
मि भ्रक्षर स्या विवरण च 
प्म व प्त द ^ ६ ‰ ११ 











३०४१६१६१ ९ ११ | ३१ रपूण प्रसीत । इतिश्री भविप्योत्तरुराणे एवाद्री 
सै मीर वृत (ग्रत) उयापिन समाप्त 


२७५०५१५ २९ | १० | ३४ रु (०१६०२| इति श्रादढविवेके स्पिडन पदति 
से भी° समाप्तम स° १६०२ 


(7 


२२५०५६२ | ६(१-६) | १० ( ४० पूर प्रचीन | श्रथैकाहिकं चातुर्य प्रयोग (प्रारभ) 
से मीण 


२१८२२८४ | ५(१-५) | ११ | ५ ० प्राचीने | सतिप्ठत एषाहिक चादुमष्यि प्रयोग ॥ 
० मीम समाप्त ॥ 





१८८२११३ | ४(१-४) | १६ | २६ परु भ्राजीन | इति समाप्तोय (प्रषैगोदिष्ट प्रारभ) 
तं मी° 


१ इ | ए४ प्रपूर प्राचीन | प्रपसाम्बत्सरिकैकोरिष्ट प्रयोग 


६५७० 
४ { प्रर) 


सैं० मीः 


१६९४७ ७९ ६ [२१ पू प्रानीन | एकोदिप् धराद ममप्तम्‌ ॥ 
स मीः 
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| की ग्रथ कि 
करमाक श्रौर विषय | ग्रागत स्पा ग्रथताम ग्रयकार | टीकाकार | वस्तुषरट 
वा सेग्रहूविगेप तिखाहै 
की स्तस्या 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
१०८ ४६०५ | एकोपिष्ट | देका 
१०६ ५६१० धेह्य | रामग्रस्ाद मिध द° वाऽ 
९१० ७२४७ | ओध्वंेहिक पदति | नारापणुभट दे° काण 
१११ ३७२३ भौष्वदेहिक सपिडीकरण| भटनारायण दै का” 
प्रयोग पद्रि 
११२ ६५६४ | कन्या रजस्वला श्राति दै० राण 
११६३ ३७११ |कपितघाराति्ं विधि दे० कार 
११४ १६९१ कपिता निवास देणार 
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पत्नौ थापृष्ठो 
का पत्रसस्या 
प्राकार 
प्श | 
२३६१० ६ ॥.. 
षे मी? ( १-१८ ) 
२६५०८११९ १४ 
से मी (८२-६३, 
६५-६६) 
२२४८९६५ | ५२ 
० मो° | १-१६.२९ 
२४,२७-२९८) 
३१.४८ 
२४२५१०४ ७१ 
से मी० | (१-७०) 


१९१०५८६ | २८१२) 
से°मो० 


११५१९८५ | ३(१-३) 
सेष्मी 


# ०५१८९ 


४(१-४ 
मण मी + 


: १ 


१९ 


१५ 


१९ 
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३२ 


दे 





क्याग्रयपूर्णाहै? | 
प्रपुशं हैतो वतं | च्रौर 





रत 
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अन्य आवश्यकं विवरण 
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इति एकादिष्ट श्राढधम्‌ श्रीरामचद्रायनम, 

शरी कृप्णपंएमस्नु सवत १६३ग्री 
सापे ७६६ मित्तो मागेसिर वदिप 
भोमवारक्‌ लिपि ठृत ॥ राम ॥** 


इति श्रीमद्राम प्रसाद मिश्र विरचिते 
भरपत्ति भूपरो शरौ परमेष्वर चरण युते 
दपर मधुकराशयाना परमकान्तिकाना- 
मौददेहिव त्यानि प्पुत्ति समाप्तानि 
गुममस्तु । 


इति श्रौ भट रामथ्वर शररि मनु 
नारायण टन इृताया मौद्रिक 
पद्धतौ मरणविधानानि । समाप्ता चेम 
पति ॥ 


इति श्रौ भटररामवर मूरिदूनु भटूनारायर्‌ 
कृतायापौप्यदहिक पद्त्यापरणविधा- 
मानि भ्तूत्सत म० १८७३1 एूममस्तु 


इति पितुप्रहे इन्या रसला गाति ॥ 








मान गर्न का | भाचीनता| 
विवरण 
€ |--------, 
प० ६०१९१३६ 
परपु | प्राचीन 
श्रपण | प्रा्रीन 
१० ०१८७६३। 
९० | प्रासीन 
पू | प्रात 
पू 


०१६३६३। 


इति क्यिलघारा नियं विधि समाप्तः ॥ 


पराचीन |शमिधीकपिता निवस सपु समाप्त ॥ 


स०१८३३ सरे १६६८ कूमदून गुदि 
ष्टो ६ एवो पुस्तक मपर्ननिथिद पन 
श्री मिग्र उमेद भितरोग्रपि ~ 
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पु्तफालय दौ ग्रथ 
ध्रमाक प्रौर विपय | आगत्त सख्या ग्रथनाम ग्रथुकार्‌ | वस्तु षर्‌ |लिषि 
वा सग्रहविशेप सिखादै 
| कौ सषा ५ 
# # ३ ४ ५ ६ |.७. 
११५ ३५२० करमेकाड दे० का | दै 
११६ ३५६६ कमेकाड कौमुदी दै° का० | दै 
११७ ४०६६ कमेकाड पठति मि०का० | ४ 
५१८ २६१९६ केर्मकाददिधि दे० का | 2 
११६ ३७४३ वभ कौमृदौ दै० फा० | द° 
१२० ३५५३ कमं वौपूदौ वुपणदत्त दे० पा० | ३० 
१९१ २४६० बमं पौमूदो कृष्णदत्त दै० फा | 
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१ अ 
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प्रोया | पृष्ठ प क्या ग्रधपृणं है? श्रवस्या 
का | पदसरप्या| पक्तिसघ्या | प्रपृणं है तो कतं- | श्रौर 
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२१३०९११| ३३ | ठ | २८ भरपूर प्राचीन 
तेण मी 
३१४५९१४|, २६ | १४ | ५७ श्रपण 
मै” मी |(१-३६) 
































१ प्रविश्यकं विवर्णा 





इत्यन्वय 
गलोक ॥ 


११ 


॥ नन्दलातेन लिखित भयं 


प्राचीन | शति कमं कौमूया नाम करं पठति । 





(१० ० २१) 


१३६ 














| 
| कौ गय क्रि 
रमक ग्रौर विपय | भ्रागत संष्या ग्ंथनाम टीकाकार | बस्तु पर | तिपि 
वा सग्रहविशेय लिषाहै 
की सख्या 
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ति 4 
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न्श्र_ । व प॒द ६ १०... ११ 
२६४५१०७| ७४ | ९ | २३ ग्रपूर प्राचीन 
० मो" | (२४ 
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२१-७८) 
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नना द 

पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमे | वया प्रय पूं है? | भवस्य 

वा प्ररद्या | पक्तिसच्या | चदूणं है तो वतं- | भौर श्रन्य भ्रवष्फ परिवरेणी 
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पश्र व॒ | सं द ६ १० ११ 
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सँ मौ |(१-३,३, हर सवादे रेवति नक्षते चुं रणे 

[४,४,५,५ ब्रह्मा पुराणे पितृकाणोत्तरे स्नकतुमार 

-५५) मारकढयप्रपरात्तरेकरम विपाक सहिता- 
य) नारद श्रम्वरीय प्रदयत्तरेभालिन्पादि- 
नक्षत्रे ॥ , 
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प° मी कयन ॥ ॐ तत्त्‌ स ०१६०६ तिखतत 
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१६६११ २ |१०|२१ प्रपूर प्राचीन 
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१३०५६९१ घ |६ | म प्रू स०१६०६| ० १६०६ वैशाव मति कृष्णा पक्ष 

° मीर १९ गुख्वापरे लिखत कैम ॥ 
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१४० ११२२ यात्यायनी शान्ति । गत्मायन दै०का० | दै 
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इति कात्याथने त्रिकटिका सूत्रं एमप्तं 
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या पृष्ठ प्रति पृष्ठ ग्रथ पूरं है? । 
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२४.६५९ ३ | | ३३ (4 प्राचीने 
१०५२ (१३) म० १८४७ 
से° मी 
खरेण वाराणस्याम्‌ ॥"“ 
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१३ १३ | १८ अरप प्राचीन 
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६ 
प्रोया भ्रति मे |श्वाप्रयपशंहै परवस्या 
का |पत्रप्या| परित सव्या | श्रपणं है तो वतं-| मरौर भ्न प्ावयक विवरण 
भ्रकार परर प्रतिपक्ति मानभ्रशका | 
मिश्रक्षर विवरण 
स्प ब | त्त द ह प्म प्र 
= |= 4 
३१२१९१५, ११ | १४| ५५ भरपुर भराचनं 
से° मी» |(१-११) 
२१५ |, ५, | ११४० | प्रपूण प्राचीन | पति श्रीभन्योतिविजञ विटहन दीभित 
१०४ | (२-६) घ॑०१८३० | विरचिता कुड महपधिदधि > > 
० मी वत्‌ ९८३० समये केतिक शुवत 
¶४ चतुद श्या पुस्तक निखित आत्मा- 
म भटर महाराष्टरणु ॥ शुभमस्तु ॥ 
२२७०५१०, ६, | ० |३२| प्रू प्राचीन | ग्रय॒वरदमदपाधुपयुक्त शभूसमत्व 
सै मी” | (१-६) साधन माई ॥ * 
(पत्र घ० ४) 
१४०५११५ ,५७.।११ | १९ ५ भचीन | इति कुमातण्ड सपृशं ॥ 
से भीः ( १-७) ¶ कु प 
२०६५ |, ६, ५२ | ४६ पूण ८६०१८२० | इति शरी कुडमाततंड समाप्त ॥ सवत्‌ 
१०१ | (१६) १८२० गीप मासि बकुल प्ते शिव 
छन गीर त्यि भौम सदा धिवन विविध ॥ 
२९५४५११ |, भ४ | ११| ३५ | भूर भचौन | इति श्रो मध्रकत मतक निद्याविशारद 
प° मो (२-५५) धी श्रीपठि दीवदि द्विवेदी दुनू विए्वताष 
्वषेदी कृता स्वका कुंड रत्ताकरट 
टका समाप्ता ॥ शुभरभवतु ॥ 
३९६०५८७ , ३ द ५ आचीन | इत्याग्वनायनानृषारी कूडतेष्टि हीन 
से” मी° | (१-३) भ्रयोग 1 





























| कौ > ग्र कि 
कमाक श्नोर दिय | प्रगत सद्या ग्रयनाम गरथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा सग्रहविकेय तिषहै 
फी सव्या | 
व (क (~ 
१६४ ८७१ कुडविनार्‌ दै का० 
१६९५ १३७७ कुडविवुपुर्होम विधि ४ दे० का० 

॥ 
१६६ ६५६६ ुडतिदि व्याख्या । विरत दीक्षित ० काण 
१६७ ९५९५ कुढश्िद्धि व्याष्या | विद्‌छ्त दीपित दे काण 
१६८ ६५६२ कुडसिदध व्याव्या | वियत दीक्षित दे० का० 
१६६ ६४११ कुंडाक टीका | दै० ध्र 
१७४ ७२७० कुडि व्याद्या दे काण 











तिपि 


|= | 


29 


द° 
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श | ति 
| परवोयापृष्या श्री पृष्ठत 144 #२ | 








; षा पगला | पित्वा (पूणं टहावत-| पोर प्रग्पयणा विषा ~ 
प्रापद्‌ मौरप्रिपृक्ति मापण 
प्शरमश्या| ग्रिण 
सप्र 1 ठ भद) ६ ११ 
 & १०५११ ७ ११| ४० ० [६४०१७५० एति एडविवार ममरण ॥ ममे १६१५ 
गै° मी (१-०) पा्गुन गुद ¶ गणे तिधिनमिद प्त 
प्राह्माराम ग्पाी्िद्मि ॥ 
ध 
२१९१० २ १० | ३१ ष प्रघौन 
शे भीर 


१ 


२३६५ | २२(१-२२) | ११ | १८ पू ०१८०६| इनि सगमनेरस्व विटटन दीक्षीत विर- 
१०८ वितास्व््तकुडत्निटि व्याप्या समाप्ता 
कै मी सवत्‌ १८०६ भीती माप वदी सतीमौ 


यारमूभ षौ ०५ १५५ १४ 


२३७ | ३५८१-८३) | ६ | ३३ धूर भरासीन | ति सगममनेरस्य विट्ठल दौधित षिर- 


१०२ चिता स्वत शदरपतिदि व्याव्या समाप्ता॥ 
पै मीर १ 4 1 
६१८०४ मिती वशा शुद्ध ५ समाप्त 
२३६६४ । २६(१-२९) | ६ | ५४ पूण ०१८१६| इति सगमनैरर्य विदूढत दिक्ित रचिता 
म० भी स्वदत कुदतिद्धि व्याल्या समाप्ता ॥ 
सवत्‌ १५१६ ॥ 


२२७५८४| १७ (१-१७) | ६ | ३९ 0 प्राचीन | इति वृदं टीका समप्त॥ स्मत्‌ 
सैर भीर ०१८७३| १२७३ शा (के) १७३९ प्रावन कृष्ण 
६० शनिवार ॥ विदल दीधित सूनुना 
रथुनापेन लिखित पुस्तक “** “““ “^ 
1 

२७२५ | ३ (१-३) |७ | ३२ पृ प्राचीनं | इति बुडाकं समाप्त ॥ 
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सं मीर 
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4 की 
कसा प्नोर विपये | प्रागत सध्या ग्रथनाम ्रधकार 
वा सृग्रहुविशेष 
की स्या 
१ ४ ३ ४ 
------ (=-= 
१७१ १००१६ कुडो्योत 
१७२ ६४३० कुम विवाह 
१७६ ६०२० कुशकडिका 
१७४ ३९५२ कूपत्यापत बिधि 
१५१ ६३७६ बृष्ठमाड होम 
१५६ ६५०१ कूप्माब होम 
१७७ १६०८ युपाणमादि प्रतिष्ठ 
विधि 





























दोकाकार 





प्रव 
क्तु पर 
विषाद 





दै काण 


दे काण 


दै काण 


दै काण 








पिशा? 
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* काज 


| ५। 








£ 
श्लथय ्रतिपृष्ठमे | 
ष |पतररष्या| प्रध्या | प्रवृ दै तो वतै- 
धराबार पोर प्रतिपत्ति मानभ्रण का 
>~ र भक्षर सद्या विवरण 
0 ऋ 
२५१० ( ६ | १०| ५२ 9 
१०२ ¶-६ 
पै मी ) 
२२५५ | १ । ६|२३५ पूर 
१०३ 
से मी 
५७१ ४ 
१-५ 
पेण भी* 
४५ (१०६० ३ | १० | ३९ पूर 
५६ = 
४/५. (५-२) 
१६१०९६६| १० | £ | २६ 
६० भी |(१-१०) ५ 
१३४०८६०१ ४ (७[३२ ० 
० मी° | (१-४) ९ 
३९८ |, १३९६ |३न पूण 
१२५ (१-१३) 
से मीर 














१५१ 











भ्रवस्था 
भौर अरन्य प्रावश्यके विवरणं 

| 

(त प्‌ 
प्रा्रीन । इति कुेचोत ॥ 


स०१८१३ 


प्राचीन 


प्राचीन 


०१६४६ 


भराचीने 


६० १६४४ 


इति कुम विवाह ॥**००"१.'सवत्‌ 
१८१३ वंशा शुद्ध ५॥ 


इति शकटिका पूरणम्‌ ॥ 


इति शगवधगम्‌ ॥ 





ति कुघ्माह होम पमाप्तः॥ श्रौ 
सवत्‌ १६४४ मीः फाग°गृण्यण्मे 


हति दिक्यतिभ्योऽयवतिदत्वातवोदिष्या 
तेभ्यो नम्या देदानयवूपतदादि 
(तदादि) भारम प्रतिष्ठा पुस्तक 
समाप्तम्‌ ॥ प्रदत्‌ १६४० भ्येष्ट वदि 
एकदश्या ९१ गुङ्वामरे"""शृषमस्तु ॥ 
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| की 

रागत सध्या ग्रथनाम मथार 
वा सग्रहूविरोप 
| कौ शस्या 

(अ | ४ व 
४४४७ | कूपारामोत्सगं विधि | ^ 
७७ कृत्य रतनावतौ रामचद्रभटू , 
॥ ९. 1 

८९ हृत्यरलावती | रामच भट 
१३५ एरत्परनावती रामचद्र ष्ट 
५१७ दृव्यरलावती | रामच षटू 
४७१५३ एृव्परनावपी | रामघद्र ग्ट 
३४२८ हपर्यावसो 


टीकाकार 





ग्रयक्रिसि 
वस्तु पर 
लिषाहै 





दै करा 


द° षा? 





४० कार 


दै* भार 


० फा०. 
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रै 
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पत्रो या युष्ठो 
का 
श्राकार 
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9१5 
म० मी 





३०४१९ 
१४.५१ 
म मीर 


(२५ 
१०६) 
पे प्री 


(३०३० 
११) 
० मीण 


३०७०५१३ 
सं मी° 


२१६ 
१०२ 
पै मी० 


२५१८६ 
लेण भी 


भ्न्तु०२०| __॥ । ___ __ | विरियं रावल ममतु 








प्रतिपृष्ठमे 
| पक्तिःव्या 
रर प्रति पत्ति। 
मे शरक्षरसय्या 
चे प॒द 
१५ ७ ३३ 
(¶-४,४, 
५-७)&- 
१०) 
म | १३४२ 
(ष) 
८७(१- १० | ४१ 
२४,२८- 
६२,६६ 
६२) 
{३४ १३ | ५६ 
४१) 
४, 
१२ | १६५५ 
पृ |£ |१३र 
२,५-२१ 
क्प । ६ ! ४१ 
(१-९<) 

















१५३ 




















क्याग्रचपू्णदै . 
प्रपत दै तोवतं- | श्रौर ्रनय श्रावश्यकं विवर्णा 
मान श्र का | प्राचीनता 
विवरण 
ह १० १ 
अपुर स०१६१८ | इति कूपारामोत्संः समाप्त ॥ सवत्‌ 
१६१८ श्रवसा शुक्त परमसी गुष्- 
वाप्नर्‌ इद पुस्तक राबजी मोषे 
पूण प्राचौन | इति श्रीमत्पदवावम प्रमाएभिज्तस्मु 
स०१८१७ | दुपाव्य वात्ङृष्या भटरागभ विदृठल 
मटुमिष्ठवृधवरप्तन्‌ धर्मास्त परवारणः 
ध्रीद्रामचन्द्विरविता त्यरत्ना्रतौ 
सपूर्णा ॥ भ्रीरस्तूकत्याणमस्ु ॥भो॥ 
सवत्‌ ९८१७ प्राषाढ शुक्त ४ बदुर्षी 
भौमे विता मिध नौवतराय धौ 
र्दा | 
भरपूर भराचोन | इति श्री मलद बा्ध^"“श्री परमन 
स०१७६७ | भटर विरचितां त्य रलावली सपुरं ॥ 
भृ० 4७६७ कतिक शुकादश्या 
समाप्त ॥ निषितमिद पृस्तकम्‌"" 
६ गगारामेए ॥ 
रपू प्राचीन | इति धो महपद्धिटूतभद्रात्मज् रामचद्र 
षिरचिता हृत्यरतावलौ समाप्त ॥ 
प्रपुण परा्रीन | इति श्री मत्पदवावयप्रमाणाभिज 
दत्सदुपा्य वालद्ृप्णा भटरागज बिदूढत 
| भटरामिघ वुयवरथूनु धर्मशास्त्र या 
रवारीणा श्रीपदामथनद्र भटूविरविता 
दृतय रतनावली समाप्तिमगमत्‌ ॥ ६ 
पपूर प्राचौत | इति बात्तिव हृत्य + + + ॥ 
! 
1) प्राचीन इति शरीमतददाक्यप्रमारयाभिननवत्सदूषाश्य 


बातङृ्मद्रामज विट्ट भटयभिध 
द्धनरमूनृपर्मः“'थीमणं धीमदरामचद्रभटट 
विरचिनादत्य रलावेलीममप्नि मगमत्‌) 
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क्रमाकं श्रौर विपय 
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१९४ 
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| की 
श्रागत सष्या 
या सग्रहपिशचेप 
की स्या 
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७५६४ 


७४०४ 


६३७७ 


४५१६ 


प्रथताम्‌ 
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कगरा्चश्नाद. 


मृष्एधरमि परभियेक 


कृष्णव्रतोद्यापन 


कृष्णार्चैन पदति 
(न्याष } 


कोकिलाव्रतोद्ापनविधि 


प्रमप्राप्तोविवाह 


क्रियापदति 
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° निवाकशरण 
देवाचा 














प्रथ किस 
दस्तु पर | तिपि 
लिवाहै 
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ॐ || 


दै का, 





दे का० | दे 


दैण कोण | द 





द काण | दण 


द° का० | देर 


दै का० | देन 


दै फा० | दण 
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प््रोया पृष्टो परति पष्ठ व्यः ग्रय परणं ह| श्रवस्या 
का पव्रसष्या । पक्ति सव्या (रपूण है तोवतं-| श्रौर भ्रन्य म्रावश्यके विवरण 
भ्राकार रोर प्रति णक्ति| मानभ्रशका | प्राचीतता 
मि श्रलरसब्या | विवरण 
वि व प॒ द ॥ १० 
२१५२९१४ ४ ११|२२ पर | घ॑ १६३० | इति धीकृशरातन ्रष्ध समाप्ता शुम- 
से° मी मस्तु धीकुष्ण १ सवत्‌ १६८ भुः 
राजनगर वियत ए० शरी धदस्थी जानकी 
प्रसाद बुकीजये ता" ज घे कृष्ण्‌ 
पहुच्ये ॥ 
१७२१५८६६ २ ११२२ षण प्राधीत | एति शीकृष्णादिरचिऽभिपेको समाप्त 
से मी० | (९-२) प° १८९९ | सुम भूयाद्‌ ॥1""" ^." 
३४०९१३ ६, | ६ |४६| प्रू | प्राचौतं | इति भविष्यत्तरे श्ीकृतएयूधिष्ठर 
सै मौ° | (ईषः) सादे धकप व्रतोधापन ॥ 
२१५०९१५ | २८ |७ | १७ | प्रषु प्राचीन 
पथ मण 
१३२०६८७ ७|, ११ ७४ | रम भू प्राचीने | एतत्सवं प्रभोक्तय बौबिाप्रतमानः 
पे मी° | (१-६,६ रेत्‌ ॥ प्रतस्यायप्रमावरा वंधव्य 
१०,१४-१६) नैवजायते ॥ हति उयाग्न परिधि ॥ 
१६ ०१८१०६९ , र४ १० { २७ पूर शके १६५६ । शके १६५६ ग्रानदतम्‌ मवत्मरे अश्विन 
त° मी | (¶-रणो सप्तम्या समाप्त ॥".* 
त ( मृध पृष्ठ } 
२७६०८११२ २५ ६ |३२ भ्पूण प्राचीन 
० मी० | (१-३, 
५-६ 
१२२६. 
२६-३४, 
२३-२५०४१) 


९५९६ 


__ --- ~~~ ~~~ ~ 






































पुस्तकालय की ग्रथ कि 
क्रमक श्रौर विषय | परागत सव्या ग्रथताम रथकार | दीषकतार | पृस्तुपर तिपि 
या रप्रहविषेप लिवाह 
की सष्या _ वि । 
१ २ १ र ५ ६ ७ 
~ -------- | <-> [१ 
प्र १२५१ क्षौरविधि 2० कोण | दे 
२ 
१६९३ ५७६४ मग्ना दै का० | ६* 
१६४ ६००७ गगास्नानपूजनविधि ~ | भिन्वा० | दे 
१६५ २२४० मरपतिपूजा ० का | ४ 
१९६ ३३६३ गएपतिपूजा दे का० | द 
१६६ २३५४ गएपतिपूजाविधि दे° फ़ा० | ६५ 
१६७ ५१९६ ग्रणहोमविध्रि दै० भार | दै* 
















१५१७ 
































पत्रो या पृष्ठो ति पृष्ठ | ग्रथ पूणे ?| श्रद्वा 
का |पत्रसव्या| पक्ति सष्या प्रपूशं हैतो षतः ग्नौ भ्य श्राव्यक विवरण 
प्राकरार्‌ प्रीर प्रति पक्ति। मात रण का | प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसब्या| विवरण 
तप्र ब स॒ द १० १९ १० 
१२३४८७८ | ७ ७ | ११ पूण प्राचीन | इति क्षौर विधि ॥ 
र मी" | (१७) 
१४६२६१०८ २ | १३ | १७ अपूण प्राचीन 
से मीर 
१५६९२५१२१| १४ |७ | १६ प्‌ प्राचीन | इति गरगाप्ूजेन विधि समाप्ते ॥ राम 
से मी० [(१-१४) (०१९४३) वेदाक़ चदरसदे श्राशवने > [4 
९ > शुष भूयात्‌ ॥ द्विमेलि 
इति पाठ ॥ 
२११०८५३ | ६ ६ | ३५ ष० प्राचीन | इति पूजनम्‌ ॥ 
सै मी० | (१-६) । 
१३१४५१२३ २ | १२४४ पू४ प्राचीन इति गणपति अन्ना प्राहाएाय एमां 
मेर भी | (१-२) दक्षिणा दाप्ये इति सवत्म"“^““ ॥ 
१५६०१०२ ६ १० | २१ पूर प्रा्ीद | एति पूजा समाप्त ॥ 
पै मौ | (१-६) 
२१८४८८४ | ६ | १० | ३६ भरपूर प्राचीन दनि दौधायन गरोक्यो गणम" 
से° मीर विधि ॥ 

















पष 





् की 
कमाक श्रौर वियय | श्रायत सख्या 
या सग्रहुषिगेष 
| को रध्या 
=-= २ 
१६६ २३९२ 
२ 

२०४ २४३४ 
२ 
२०१ ४११६ 
॥ 

२०१ ६३५० 
२०३ ७५३१ 
१० ३१४ 
२०५ ३४२७ 








ग्रयनाम ग्रथकार 





गणेश चुर्घोपूजाविधि 


गशपुजनं 


गणेषपूजन 


गरशपूजन विधि 


रशोषप्रूना 


गणो शपूजाविधानं 


मरोशपूजाविधि 

















ठीकामर 








ग्रथ 
व्तुषर 
तिद्धाह 
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कार 


दै का? 


दे° कार 


दै कार 


मि कार 


पि० का 


का 


तिरि 


[=| 


दण 
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दे 


दे 


| । 
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~ या पुष्टो परतिपृष्ठमें ्याग्रय णै | [मवस्या 
का | पंक्तिसंख्यां हैतोक्तं] श्रौर प्रय प्रावष्यक विवरण 
भ्राकार प्रौर प्रति पक्ति| सान अंश का | प्राचीनता 
रक्षस्या । _ विद्रण 
त्श ब॒ |स द | & | म ११ 
१२२६७ १२ | १ प्रू प्राचीन | इति श्रौ गणेशन्‌ भौ पूजा विधिं 
सं° मी" सपण शुभ्र भवति मंगलं ददात्‌ ॥ 
२५८०९११२ | ११ ३४ पूर प्राचीन | इति गणो पूजत समाणम्‌ । 
स मीण 
१७१०५११२ ४ १७ श्रपूण प्राचीन | तया हृत पूजनेन यथाज्ञानाक्ानौः 
स मीर पतने भगवान्सर्वति श्रीपिद्धिवद्धि 
परहित महागणपति प्रिपतां 1} 
(भरत 
१६६१९ ६ १२ ० पराचौन | इति श्रौ गेष्म कौ पूजन संपुरनं 
स° मी (१-६) सुभ भवतु मगल ददात्‌ ॥ 
२१.८८ ६७ ६ २१ यूर प्राचीन 
पै मी० | (१-६) 
१६५५१०५ ६ ८। १६ पू पराचीन | जँ गनेप्र जी मुम मतु जयाप्रततया 
संर मीर (१-६) ० ९६१० | लिपरेममदोपो न दिपते। ४* 
+ १६१८ भ्र्वेनत्रितीया ३ शुक्त 
चद्रवार । शीरीदत्त^"^““ 
१६२६१० ७ १२] २५ धू प्राचीन 
सैग्मीम (१७) 
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९९० 
। 
| की ग्रयकिसि 
क्रमांक श्रीर्‌ विपय | प्रागतं सव्या प्रयनाम यकार | टीकाकार | वस्तुषर | लिपि 
यासग्रहविरेप तिवादै 
की सद्या £ 
----------- ८ 
~~ |~ ० 
“ रण्‌ ६६२१ | गयाकार्यानुप्ठान पटति दे० फा० | दै° 
२०५ ७६६२ गयापदधति दे० कराण, | पै 
२० ४७२१ गभधान दे०का० | दे० 
| 
) २०६ ३७७४ | परमाधान भ्रादि संस्कार दे०क्ा० .| दे 
विधि । 
२१० ६४४० गर्भाधान मस्कार | नारायण भटर दे०का० | देण 
२११ ७६२० गायत्ती दे० का | दे 
२१२ २२४१ । दर्वि शति गायती जपम्‌ दे० का० | ९० 


१६१ 


< 



























































पत्रो याषृष्ठो अतिवृष्ठमे | पृशहै | 
का पवसघ्या सस्या | अपृणा है तो | रौर ्रन्य प्रावष्यक विवरण 
अकार र प्रतिपक्ति वतमान श्रश का|प्राचीनता 
मि बरकषर ष्या विवरण 
त्ग् व मन॒ द ६ १०. ११ 
१७१२९६६ १८ | ११|| श्रपु पराचीन | इति श्रौ मदरमिष्वर शर्रातजनारायस 
० पीर श्ट विरिति द्ि्वतीतैतौ गया 
प्रकरण गया कार्थानुप्ठान पदति ॥ 
तीप कत्तव्य सदेह ‡ + †# ॥ 
२०८२६६७ | , ¶८ | १० | ३६ पू | प्राचीन | इति गया दिधि भ्रकीएं विस्तारः 
से मी | (षष) ख०१८७६| अ्रथानुक्रमणिका ॥ ।सवत्‌ 
१८७३ 
२७७५९११ र ६ ।३२ भ्रमु | प्राचीन 
सँ मी | (१-२) 
२२८५१२४ १० ठ | २० रपूण प्राचीन 
पै मीम | (१६-२८) 
२२८८७ | १६९ | ११५१ पूर पराचीन | इति शरी विद््दुटमाणि्य शर मदरामे 
से० मी° | (१-१६) श्वर भटर सुत नारायणा भट विरचिते 
प्रयोग रलेस्तज्जेष्ठ सत रामदृष्णो 
" "दुष्ट रजो दशन श ति ॥ 
१९.८०८११५| १६ | ४ १४|| सपर प्राचीन 
से मीर (१२, ५१९) 
३३ २०८६३ १ ३८।१२ पूर प्राचीन | इति श्रौ चतुरिति गायति समप्ठम्‌॥ 
षै भोर 
( ष्ृस्म] 


षद्‌ 

















५ कौ 

परमाक्रौर वपय | ग्रागरत स॒ख्या ग्रथताम ग्रयकार | रीकाकार 
वरा सग्रह्विशेप 

की स्या 

१ ९ २ 

“ ९१६ एदेण गयत्रीकल्य 

२१४ १७४३ गायत्रकृस्प 

२१५ ३८१६ गायत्री जपविधि 

११६ १५०२ गायती तपण 

| 

२१७ ७६४१ | गापत्रीन्यास ध्यानपूजा 

२१८ ६२४ मायी पदति 

२१६ १५५० गायत्री प खवर 
प्रयोग 


















दै० का० 


पिर्कार 


दे० का 


दण कार 


दै कार 


द* कार 











तिपि 
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[५। 


[| 





| १। 


र पापृष्ठ 
का 
भ्राकार 


त्प 


१२२०९१११ 
से» मीर 


२७१६१०.८ 
सं 9 मी 9 


१४६१० 
सं° मीर 


२३५२९५७ 
त ( मी 9 


१६६१५ 
० मीर 


२०२६६८६ 
सग मीर 











प्रतिपृष्ठमे | 


१९३ 
































पव्रसल्या | पक्ि सव्या (प्रपूरं है तो वर्तः| प्रर भ्रत्य ्रानश्यकं विवरण 
प्रति पत्तिं मान प्रश वा | ्राचीनता| 
मि ्रसरसन्या|_ विवरण 
ब स॒ द ॥ १० ११ क 
प अ ~ 
६ ११| १५ प्राचीन | इति शरी ब्रह्म पि" वसिष्ट याज्नवत्वय 
(२, ६१३] ६०९१८३४ प्रप गायन्नो रल्प सपू ॥ स०१८३४ 
वपं जेष्ट मासि कृष्णा पक्षे ७ गृष्वासरे॥ 
३ < | ३२ पराचीन | इति श्रीगायत्री कत्य सपूरंम्‌ ॥ 
(३३-२५) 
४ ६ | 4 भ्रधुनिक 
(१-४) 
र ८ | १२ प्राचीनं | इति तप्पा समाप्त । 
९० ६ | २६ प्राचीन 
१-१० 
७ ७ २१ प्राचीन 
६ ११ | ३३ श्राचीन / इनि श्रीभटु शबूरात्मजभट शाव व 
गागत्ती पुरश्वरणप्रयोग्रः ॥ 
‰ 


१६४ 








| कौ प्रथ 
मरमाकं प्रीर विपय | प्रागत सस्या ग्रथनाम प्रकार | टौकाक्यर | वस्तु पर |लिषि 
वा स्ग्रहुविशेष निषाद 
की सष्या 
1 २ ए ४ ध ९.७. 
२२० ७ण्५द गायती प्रयोग द° कृ० | ३४ 
२२१ २००६ गायत्री विधान दै का० | दै 

॥ 
२२२ ३५६४ | गायत्री विश्वामित्रवह्म । दै० का० | दै* 

॥ 
२९३ ६०६५ गावस्तृत प्रमो दे० वा० | दै 
२९४ २७०४ गुरं दौभा? दै बा० |[ ४ 
२२५ ३०६३ | गृ्ठमरात्यापूजा पडति ० एा० | ४ 
२२६ ३६२३ गृहान प्रयोग देगष० | 
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प | 
प्रो या पृष्ठो पृष्ठ 1 व्या प्रय पृं है] भ्रवस्था 
का पक्ति (0 हैतावतं। श्रोर 
प्राकार ्ररप्रति पक्ति मान्न का | प्राचोनना 
ए मग्रक्षरमध्या| विवरण 
न्मन | व | तद्‌ ६. | १० 
२५५८१६२] £ | १४३३) प्रपूर प्राचीन 
तण मी? 
१७६०६११३ १ ८ | रर भ्रपू प्राचोन 
स मीः # 
१७१५६६४ | ८ ८ |३२ श्रपूर प्राचीन 
मे मीर 
२३.५५८१०१| , ४ | ११ | ३१ ५ प्राचीन 
मे भी ( १ ५) 
१६०८७ ४ ९२१ षण प्राचीनं 
के मौ° | (१-५) 
२५१०८८४ | ५ ६।४्२्‌ पू९ प्राचीन 
से मौ | (१-५) 
२३ ५२१५ ॥। ध | ३६ ५ प्राचीन 
से० मीर खं १८१२ 














प्रावप्रयक्‌ विवरण 





इति ग्योतिष्टोग्ावसतुत्‌ प्रयोग, 
समाप्त ॥ 


इति सकत्प्य कृत मत्त चल मत्र घानु- 
प्रधाय सात्विक त्याग हृत्वा. दयमू- 
ज्वायं धरो मतारायण चण्णारसविदमौ 
सवेदेश सवं कालस ”” ॥ 


ति श्रौ गृहाकात्या एजा पदति 
सरपूर्णं ॥ नम धीगृह्यावाये ॥ 


दमि गृहदान विधि स्पूं श्रीरपंश- 
मस्तु ॥ सवत्‌ १८१२ ्रापाढ शद्ध ५ 
समाप्तम्‌ ॥ पूस्तकमूमिद  रामग्रहकर 
विश्वनाय भदरालज. नीतकटभटन 
सिदापित स्वाय परार्थं च। श्री साव 





शिव प्रसनोस्तु॥ 
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~~~ , ~~ ~ ~ 























| 1 प्रय | 
परमाव प्रर विधय | श्रागत स्पा प्रथनाम प्रयकार } टीकादार | वन्तु पर्‌ 
या सुपरह्विशेष तिषा 
षी स्श्या_ ॥ प 
वि, ५ द 11 १ ६ षि 
२२७ ६३० ह्‌ दौपव दै° का 
५. १६२५ | गृहपरतिष्टा विधि ३० का 
२२६ ५२३२ | गृह प्रतिष्ठाविधि ० कार 
२३० ४५२५ | गृहृस्प्य रत्ाकर्‌ ० काण 
२३१ ७२६६ गृहारम शिलान्पा। ० का 
विधि 
२३२्‌ १०३१ गृह्यतार्‌ चपर दे° काऽ 
२३६ ५४१३ गृह्यसूत दे* काऽ 

















१९५ 


---~--~--~-----~--------, 

















छ यापृष्ठो प्रति पृष्ठ व्या प्रय पृं प्रवस्या 
का पतर हष्या | पतित हव्या (पपूणं है तो वत्त] भ्नौर श्रय भावश्यव विवरण 
प्राकार प्रतिपक्ति| मान शका 
मे्रक्षरस' विवरण = 
८ व घ॒ द ६ १० ११ 





२७३०९११ ५।१०(१-९०)| १० | ३५ पू | भराचीन | इति गृहदीपक प्मापतम्‌ । स” १६२१ 

स मी (६०१६२१| शाके १७८६ श्रावन भासे कृष्णा पक्षे 
श्रमावस्या प्रमी वाशरे तिपित्वा 
दोउन्हरामशषपद्‌ ठऽ्ंस्य' वतै" । 


३०४१८१३ 1 ६ |४९ श्रपू० ^ 


सं° मीर (१२ 
श्रलात्‌) 


२६४८१०३ १३ १० | ४१ १० पराचीन | इति गृह््रतिष्ठा विधि ॥ पवार १६२३ 
सँ° मी० | (१-१३) ०१६२३ 


२९५४११२ | १५० |5 |४४| श्रपूर प्राचीन | इति गृहस्थरत्नाकरे दातृतिरूपमण 


सें° मी० |(९-४८,४९, तरग ॥ पृ० (३५) 
४६-१४६} 
२८१०६१० ८ | ४(१-४) | ६ | २१ पू प्राचीन [इति गृहा रभ शिला -यास्य विधि समाप्तः 
से मी ०१६१३। श्रीरस्तु स० १६१२ चैत्र घुदि १५खौ ॥ 











२१८६ ४४ | ७ | २८| भ्रुर ०१७३४ दति श्रोमहोपाध्याय श्रीमद्रदाधरवोवपण. 
सै मौ | (२५६८) भट लिटुपा विरभिता गृहयसार समाप्ता 
सण १७३१ श्रापाह करए द्वादश्या दश 
पत्रधूनायेन स्वायं प्रोपकारापं च 
लिचिदोगुद्धवारः समन्त ॥ 


२४२०८१०१५| २८ ७|२८| भरपूर प्राचीन 
संर मौ |‰-२२२३-| 
२३ 











~~ -~----~---~__-~~-~~~~~~~=--------~ ‡-‡ब‡ब‡`‡`‡`‡`ब` `~ --~- ~ 


१६५ 














| 
| बौ ग्रथ विस 
परमक भ्रौर विपय | मागत तप्य प्रथनाम ग्रथकार | दीवागार्‌ | वृ्तुषर 
या सप्रटविगेप निषाद 
फ़ौसघ्या |. 

~ 9 
२३४ ५८३३ गोङूलाप्टमी पूजा दे 
१३५ ९६३१ गोतमस्तोमादि रुनाय दे का 
२३६ छरष्ण गोतावली दै० काण 
२३७ ४७३२ मोतोच्चार्‌ दे० का 
२३८ ६३४१ गोदान दे०का० 
२३९ ७७०६ गोदान दे० का 
४० ४२३८ गोदान द° काऽ 





























लिपि 


१६५६ 







































पत्रोयापृष्ठे प्रतिपष्टम (6 ग्रय पृण श्रवस्या 
का पत्रसश्या | पव्तिसस्या प्रपूए है तो वम | श्रीर श्रय प्रावश्यके पिवरणं 
भ्राकार परति पक्ति। मान अग का | प्राचीनता 
मि श्रकषरपव्या| विवरण 
पर च |स द ६ १९ १९ 
२४५२८१०७ | ४ | ७ | ¶८ पूर प्राचीन | गोङूल्ाष्टपि पूना समाप्त ॥ 
से भीर ( १-४) 
२३१०८६४ | २४ | = | २६ पूण प्राचीन | इति श्री मदयाविततोपनामक्रष् ट्र सुते 
से मी १-२९) ६०९१८०४ | नरघुनाथेन एपा पृदतिविरचिता ॥ 
शुभमस्तु ।। सवत १८०५ मिति पौपवदि 
द्वितीया पूस्तकमिद राम हृदोपनामक 
विश्वनाथ भद्रत्मिज नीलकेरस्य ॥ 
२३५९६१५ |, १० | ५ | ३५ भरपूर प्राचीन 
सै मी (११०) 
२३८५८१०४ ६ ८ | २६ भ्रुर प्राचीन । इति गोत्रारचार समाप्तम ॥ 
से मौर |(र-७) 
२३३०८६० ४ | १०|३२ पू पराचीन | इति गोदान प्रशरसा० ॥ 
सै मी | (१५) 
३३९६८ | ७ | ११ | ३ेय अदु प्राचीन 
तं मी 
९३१ | १४ | ७ | १३ अपू पराचीन 
सण मी° ((२-१९) 

















५२ 


१७१ 









॥ 
| की, 
प्रमां श्रौ विषयं | प्रगत | 
बा म॒ग्रहविक्े 





| भी 
र 








| 
_------- ~~ 
२४१ ३५६१५ 
धर्‌ ३०४६ 
६ 
२८३ २३५४ 
1341 २५०५ 
२४ २१५८ 
२४६ ६०२१ 
२४७ १३६० 








(न 


२ 


गोदानपदति 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गरंयपार | 


--------- | 








न्न ~~~ ~~~ -~ 


प्रय वित्त 

वस्तु पर | लिपि 

तिपादै 

५ 

दे०फा० | ६ 
दे० फा | दै 
हे० फण दे 
दै०फा० | दै* 
दे०का० | दे 
दे० का० | दै 
दे० का० | दे 








१७१ 
------~------ ~ --~-~-----~-_-~-~-~~-~_-~~-~_ 





























पत्रोथा पृष्ठ | ग्रयपूणं है? | श्रवस्या 
का |पत्रहव्या| परिनि सद्या | श्रपूरं हैतो वतं- | शओरीर मरत श्रवश्यक विवर्णा 
श्राकर भोर भति प्ति मान प्रशका | प्रचीक्ठा | * 
मिब्रक्षर सष्यां विवरणं 
त्र्‌ ब | शष इ ६ १० प्र 
२०७६ ५ .।६ | रेष पूण प्राचीने मोधदान पद्धति समाप्ना ॥ 
„६३ |(१-६) 
सं म्री 
(१६७०८ | ३१ | १६ | ‰ पूर भ्ानीने [इति गोदाव पदि पूरं ॥ प०१२८५॥ 
„१३१ सतप 
से मी 
२५२२८ १० |७ | २४ धूण (कृमिव्‌ तित) [इति ०१९१५ तवरमाते महामागल्यमापे 
११२ (१-१०) ९४०१६१५ गौपमाते शुवतपक्ष दरादस्या १२ भादि 
सैर मौ" वासरान्विताया लिख्यत भिथेप्रभूवात 
पठनाय इति गदति निचि प्रमाप्तम्‌॥ 
राम~राम 
२८५१३३। ७ | १०|३१ पूण प्राचीन | इति श्रौ नारदपुराण गोदान विधि 
से मीर | (१-७) {जीसं) | समाप्त 1 प° १६४६ माोत्तम मप्र 
स १६४४ | भ्रपद मति ष्णा पञ्च शभतिषी 
द्वितीपाम्‌ 
१९३ ४ | १११६ भ्रूण प्राषीन 
१९३ [(७-१०) 
से० मी 
२७८० | ४ |च |३८ पूर प्रचीन | इति श्री पदूमपुरणे प्रयाण माहास्ये 
११६ | (¶-,) गोदान विधि निरूपणा पट्‌ प्रचा 
ठे मी त्मोध्याय ॥ 
१९३ ५ ८| ८ | १४ पूर प्राचीने | इति सक्षपेसा मोदनविधि 
४ 9 




















| प्रौरविपय 





~= ~ 


४८ 


२४६ 


२५० 


२५१ 


२५२९ 


२५२ 


२५४ 


पुस्तकालय फी 

प्रागत श्या 

वा पप्रहुविशरेष 
की सव्या 


# 





२८८४ 





३८९१ 


७६२३ 


४३३५७ 


७५ 


२५६७ 





६५६२ 





ग्रथनाम 


॥ 





गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान (सूम) विधि 


गोद्वार 


पूजाविधि गोपालङ़ृष्छ 


गोपाल गायत्री 
म्रगन्यास 


गोप्रसव शति 


परयकार 











टीषाफर्‌ 


ग्य 
वस्तु पर 
तिष्राह 


दे० क]० 


दै का” 


दे० फा० 


दे० काण 


दे० फा" 





दे० का 


दे० शा 








दे० 


दै 


दै 


देण 


दे 


) 








8 या पृष्ठो 


पृष्ठमे | क्या प्रय पूणं 























का पत्रसस्या | पक्तिसव्या । भरपूर है तो वतं- | भ्रौ भ्र्य भ्रावग्यक विवरण 
श्राप प्रोरप्रति मान भ्रण फ़ | प्राचीनता 
म श्रस्रवल्या| _ विदर्ण 
कमः | स॒ द ६ १ ___ १९. 
२३०६९० | ६ | १०३४ प्रपूर जीएं | इति ्ाधारणा"'॥ घुभमत्तु ॥ 
से मी |(१-६) पराचीन | एवत्‌ १७८१ सके १६४६ माधरेदि 
घ०१७८१| दसम्या =" 
शके 
१६४६ 
१५७०८१५ | 5 | ११|१५ भ्रू पराचीन 
से° मीर 
३१५८११७| ४ | ७ | ४९ पूण पराचीन | इति सूशषम विधिं समप्ता "* 
सै मी | (१-४) 
१९०८९३३ | २ | १२२५ पूर प्राचीन | ईति गरत्यारणी (7) गरत्यारणि ? 
प° मी (२५-३६) समापा ॥ 
१७१६१० ८ | ८ | १ परू प्राचीन | इति श्री गोपालकृप्ए पुजा घमप्त ॥ 
मेण मी 
२०१६१०१५ ३ | ६ | २२ ५ प्राचौत | इति क्री मोपा गापत्नी पच प्रगन्याभ्र, 
सै मीर | (१-३) स्पूं "““ “ 
१९३०८९६ १ |७ |५५ पू प्राचीन | इत्यद्भुत सागरे मारदोक्ता सीदाके 
० मीर यो प्रसव श्राति ॥ 












































पुस्तकासय की प्रय 
परमक श्रौर विय | भ्रागन र्या ग्रयनाम गरयकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा स॒ग्रह्विशेष विवाद 
वौ परा | = 
१ २ र ् ५ ६ ५. 
२५५ ५२७२ गोमुखप्रसव द° का० | द 
२५६ ४२३२ प्रसव विधि दे काण | ह 
२५७ ६४२६ | गोमुख प्रस्व शाति दे का० | दण 
५ ६४३४ मूख प्रसव शाति भ्रम वैण फा० | दै 
। 
२५६ ४७९१ ोमृ्च शाति मि० काण / 2४ 
4८19 क ¶ क ५ 
२६० ७१६४ गौतमी पदति दे का० | ३५ 


२९१ २७३ गरहमछ पदति १ काण | दे 














॥ 
॥ 
| 
८ 


पत्नोपा ६ 
का पत्रस्य 
भ्रावार 
प्र बे 
२५६६३ २ 
पे०म।४ ( १-२) 
२१९१५ र 
से प्री | (१-२) 
२०८५६७६ ् 
सें° मी (१-४) 
२९२०९६ ६ 
स*म | (१-६) 
२४३५८११ | ६ 
सैमी | (१-९) 
२७१०९११२ | रष 
मग मी | (प्रन) 
१०३२८१०५ | ७२ 
सं° मी° 


























परतिपृष्ठमे 4 प्रय पृश है >| प्रवस्या 
¶क्तिमख्या | प्रषु तो वर्त- | मरौर 
भरि ९१ | प्र का | प्राचौनेत 
मि प्र्षरसष्या | विवरण 
स॒द ६ | १० 
८ | ३० पर प्राचीन 
(; 
६ | ३१ १ १५६५. 
७ | २७ | पूण प्राचीन 
७ | ३४ पूण ९०१६१५ 
८ | ३४ पूण ०१६६६ 
६ |३४| प्रपुर प्राचीनं 
७ |२९] ५, (६०१९६६ 














१७१ 


~~ 


भ्रन्य श्रावश्यके विवरण 
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इति गोमु प्रसव ॥ + + ~+ 


इति योभृख प्रसव प्रिधि"॥ ९० १७७६ 
शावंयन्दि चंत शू ¶* “" 


ण न 


इति गोमूष प्रसव श्राति समाप्त 1 
श्री॥ 


सवत्‌ १६१५ भादपदशुवत 4२ रवि 
वासरे इद पुस्तक वेतालोपनामकस्य ॥ 
शुष 


इति धौ म० गोमुदप्रसव शाति 
समाप्ता 1 स° १६६६ वािकरोपा- 
ट्‌ काशिनाय शमणा तिखितम्‌ ॥ 


प्रय गौतमी पदति तिष्यते (पाप्म) 


इति ग्रहमख पद्धति समाप्त भाषे 
साडे इष पद्षेतुमरयाय! गु्वामरे ७ 
तस्मिन दिनैतु लिखित श्रौ गुरौर्वे 
प्रषदत ॥ श्री रस्तु ॥ सं° ६९६६ 
दुम नाम सवसरे शुभ उभयो रेखक 
पाठ्कयो ॥ वित इद पुस्तक पुष्पो, 
त्तम पिथ ! मुभ भवतु स्वायं परमाये 


च ॥-~ --------------~- 


~+ 1 


१५५ 








| की 
क्रमाक भरौर्‌ विषय | प्रामत सष्या 
वा तंग्रहुविशेय 
| कौ र्या 
प व 
रर्‌ ५६३० 
२९३ २११६ 
२६४ २६८० 
२५५ १५८५१ 
२६६ १६२४ 
९६५७ ६७ 
६८ ४८१७२्‌ 
२ 

















ग्रथ 
प्रयनाम प्रथकार | ठीाकार | यस्तु प्रर | तिपि 
विवाद 
३ र \ अ 
ए्रहवस्तुपूजन देण कृ° | दै 
रह्‌ श्राति कात्ययत ऋषि कै फा० । दण 
प्रह्गाति दै का० | दै 
ग्रह्‌ णाति दे का० | ष 
ग्रह शाति दै" काण | देण 
ग्रह्‌ श्राति कात्यायन ऋषि दै कार | दै 
ग्रहश्याति विधान दै का० | दे 

















"न~ ~---~-----= 





१५७ 

















~ ~ =-= 
त व 
प्राया त प्रति पृष्ठ क्या श्रय पृशा है ?| श्रवस्या 
फा पक्ति सद्या | पूरं है ता वत- | प्रौर भ्व्य श्रावययद विवरणं 
प्रावार योरपि पक्ति मान अग का | प्राचौनता 
मेग्रपरसघ्या| विष्ण 
1/1 । म 
२७४२ |४(१-४)| ६ | ४३ पूर पासीत 
११५ 
गे मो 
२५०८६११ = | ८ | इध परण ्राचौन | इति धौकरात्यायत पि विरविता ग्रह 
त° मी |(१-८) शाति समप्ता 
२९४८१ ३ | १०३ प्रम प्राचीन 
मे० परी? 
१७२५१०१५] २७ | १२२५ पू० प्रा्ीन | इति नवगृहे मघ्य यत्त माप्त ॥ स० 
० मीर ०९९६० | १८९० भागसर सूदं १९ गृष्वरेण 
तिपित जोसिचनराम सूत पुत्र कातुराम 
पुस्कर धध्ये ॥ श्रौमस्तु ॥ कत्पाएमस्तु1। 
२५५०९१५ १६ | १२| २५ भ्रु प्राचीन 
से मी | (१-२ 
४१७) 
१६०६१३२ १ १५ ष इति कात्यायन ऋपि विरचिता श्रह 
से° मौर श्राति समाप्ता णुभेभूयाल्तेघकं पाठ 
केयोस्ताम्वक पात, ॥। कुना 
कमृ ॥ रामरा 
¶८८४६ २३ | ९१|३१ श्रषू प्राचौत | इति प्रवगरभ समाप्त । (प० स० २७) 
१३९ । (प, 
प° भी० | ६-२७)} 
भण्स्‌० २२ = 
























46 की 
क्माके शरोर विषय | प्रागते सष्या ग्रथनाम 
वा सृप्रट्विगेष 
की एण्या 
१ ६4 द 
२६६ १०२४ ग्रहुगातिविधि 
२७० रण्रेण रह्‌ स्थापन विधि 
र 
२७१ ६७५२ प्रावस्तोनेप्रयोग 
२७२ ५०१७ | धृत तुलादान प्रयोग 
२७३ ५६१७ चडिका विधान 
पेष ५२५१ घडी जप विधि 
[| ६३९ परीविषि 




















टीकाकार 


यतु पर 
विवाद 





दै का 


दे का 


दै कार 








भि काण 


दै का 


देण्का? 


ण शाः 








हेण 
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दै" 
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६८ 



































प्रो या पष्ठ प्रति पृष्ठ १ क्याग्रय पणो है श्रवस्या 
का |पत्रसख्या| पिन सध्या | अपृएं हैतोवर्त- | मौर भ्रन्य आविश्यकं विवरण 
भ्राकार प्रर प्रति पक्ति मानभ्रश का | आचीनता 
भ्क्षरसः विवरण 
द 8 ॐ ९ १ ध 
२४३५८ | ६ | ११ | २५ पूण प्राचीन | इति श्रा ग्रहुणाति विधि समाप्तम्‌ शुम 
१५ १-६) (स०९१८६०)| भृथात्‌ ॥ म० १८६० चंतरपुदि १५ 
से मौ गृददिने"""श्री शो (सी)ताराजायनम ॥ 
२५८ | (१३) | १० | २६ पू० पराचोन | इतिं कास्थापन ऋपि विरिचिते ग्रहा- 
११२ स्यापन विधान समाप ॥ 
प° मीर 
रै 
२४.११ | ५ | ६ | ३७ परण परायौन | इति ग्राव स्तोत प्रयोग" ॥ 
से मी" | (१-५) 
व 
१६५५६३। १ | १५ | ३७ भ्रपू भ्ाधुनिक 
० भीर 
२४४५ |११(१-| ६ | ३१ पपू पराचीन | इति बद्करा विधान सपं ॥ 
१०५५ |१०,१३) 
सै मीर 
२२०५१००१ , ५ | ११ | ३६ भरपू प्राचीन । प्रय चड़ जपविधिः ॥ (प्रारम्भ) 
है मी" | (प) ५ 
२४४४८ | ६. | ८ | इट ९ प्राचीन | इति चदे रिध ॥ 
७६ ((१-६) 
सं मीः ॥। 





१८४ 


























पुलका की ग्रथ 
धमान श्रीर्‌ विषय | श्रागत सव्या गरमा | दीकाक्ार | वस्तु पर |निषि 
वा गदरहविणेष त्रिया ह 
की षया 
०) व ^ 
२७६ २४३७ दीपनो प्रयोग विधि | नागोजौ षटू दे० मा० | द° 
॥ 
२७४ २२५७ डीस्तोतर प्रयोग विधि | नागोजौ शट देण कार | द 
+ ५ 
1 
ए 2 
२७८ ६४४६ चतुरथ्रितचदाध्ं द° कोण | ४ 
२७६ १५०७ चतुष्टय सप्रदाप 2० करा० | दै 
पूजा पद्धति 
एषण ७२०१९ | चलाचलप्रतिष्ठा विधि १० का० | दे 
९८१ ७१८३ चवरी दे क{० | द 
रर्‌ ६४६६ चारतुमास दे" का० | दे* 














पेण 


~~ ~ --------------- 

















पत्रोया पृष्ठा भ्रतिपृष्ठम (क्वाप्रयपूएरै भरवस्था 
) का क्ति सव्या हैताक्त| भ्रीर । श्मविर्यक विवर 
प्राकार परतिपक्ति| मान प्रश्क्ा | प्राचीनता 
मि ग्रर सन्या विवरण 
पश्र व म्‌ ६ 4 2 11 
२४५१८११ | २५ | € |< यू शराघौन | इति श्रौ मनुपध्यायोपनाम रिद ट 
सें०मीः मूत सतोगभज नागाजो शट ठते 
मारकण्डय पु राणातगत सप्नप्त्वारव्य 
चशीस्तोतर "्माघ्याने चहीस्तोप्त प्रयोग 
विधि माप्त ॥ शुभमस्तु ॥ 
१८९८१६९१ ००३३ १३ ( ४० | ब्रु प्राचीन | इति श्री मदृपाध्यायोपनाम रिवधटर 
स० मी० | (२-१६ स०१६३२ | सूते सतीगभन नाणेजी भटर मूत 
१८-३५) माकंडय पुराणातर सवत्‌ ९१६३२ 
१३६०८८२ | ३ । ५१३ पूण शराचीन | इति चद्राश्य ४ वृत ॥ 
सै मौ | (१-३) 
१८६६७ ८ | २५ भ्रू प्रो्ीन 


2 ७ 
पर मौ” ((५-११) 


२५८२८११२ | १७ | £ | र प्रु ६०१६११५ | इति चलाचत प्रतिष्टा विधि गवत्‌ 
सैर मी [(१-१४) ९६१५ पौषमासं सितम पेमोदष्या 
्ाद्रवेत्तया शोभारमेण॒ लेषस्यात्‌ 


२६९२०१५५ १४ | १३ | ३० भरपूर प्राचीन | इति धी भहाब्रहमपुराणुः क्मकाड- 
शे मौर (१-११, विवाहं विधि चतुरयध्याय + + 
१२३१५) ० १६९०३ प्रपैगढमध्ये + ^ ॥ 


१२५२६१५ | ५३ | १२ | ४८ शपू प्राचीन । इति होत्रे परगवधर्ातुर्मस्यानां । 
र मौ" [(१-९३, {प्र षरनष) 
१५-५४) 

















६५१ 


99४. 


क्रमा प्रौर्‌ विषय सघ्या 


२५८३ 


२८४ 


२८५ 


२५६ 


२८६. 








पुस्तकालय फौ ग्रथ विस 
प्रथताम्‌ ग्रयकार | टीककार | वस्तु पर 

वा पग्रहविशेष तिवादै 

कौ म्रस्या 
र्‌ # ४ 4 ६ 

~ न्दद्व स्स्ध 

१२०६ चातुमास्यिविधि दै कार 
६७०६ चातुरगास्यहौतर वै काऽ 
५१४२ | चित्रगुप्त पूजा विधि दे का 
७०्दध चूढयकरण दै फ़ा० 
९६७० चौलप्रमोग दे० का० 
६१३३ जनमारो थाति दे० काण 
६२५४ जप दै काऽ 


























तिपि 


1, 


दे 


[11 








१५३ 

















क 
पतेयापष्यौ श्वि पृच्ठ क्वः प्रयदणंहै 
* का पत्रसष्या | पक्तिपस्या पं हैतो व्व-| प्रौर भरन्य भ्रादश्यव विवरण 
श्राकार प्ररप्रतिपक्ति| मानभ्रश का [प्राचीनता 
् ॥ नि श्रक्षरसष्या| विवरण 
तप्र व स॒ द ६. | १० ११ 
२२०१३ ६ ७ | २३ पूर इति चातुर्मास्य विधि" 
से मीर | (१६) सपूने पुम भूत्‌ । 
२२५६५ ब १० | ३१ पू प्रचीन 
म मी° | (१-८) 
१९७६८ ११ ८ | २१५| प्रपर प्राचौन 
ठे भी ३ ९३.२२. 
२९१०६११६ ई € २२ १ शरागौन | एदि धूडाकरणय पत्तर समाप्तम्‌ षत 
मेण मी १-६ भति्ततिष्णे + + +++ 
२२४३८७७४ 8 ६ । ३८ १ प्रायीन 
मे मी° | (१७) 
१७२०९५४६ ४ |5 | २१ ५ पराचीत | एति दिधातमानापा गवं प्रोता जनः 
पेण मीर मारी चाति माप्तं " "“ "^ 
२६५०६१०६ २ |४ |२६| प्पू प्रपीत 
पै भी 





१८४ 





























६ नना 
पुस्तफलयकी ग्रथित 

प्रमां ग्रौर विषयं | प्रागत सच्या | ग्रयवार । टीकाकार | वस्तु प्र |तिषि 
वा स्ग्रहबिशप तिवादै 

कौ सष्था 

~= 11 ; 

~ । _ छ 

२६० ४०१६ जपदिनियोग दे काण | ० 
# 

२६१ १६१३ जल गरापतरी 2 का० | दे 

प्र्‌ ३७५१ जलाशयकृपोत्सगं दै का० | दै 

२६१ १३०६ (जलाशय चत्वर प्रतिष्ठा दे का० | 

४ 

२६४ ५६४५ जलवाश्यारामौत्सग मयूष| नीलकड भट ० का० | ० 

२६५ २५१० जवाश्रयोत्सयं नीलक्ठ भदू दे” वा० | दे 

२९६ ४४४६ | जसायोत्सग विधि | नारयण भट रै का० (३ 

















} 
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१८५ 














































पद्नोयापृष्टो प्रतिषृष्ठ | या ग्रथ पृं 
का प्रसख्या | परक्तिसष् | ग्रपृणं है तो | प्रौर .' अन्य आव्यव विवरण 
भ्राकार [र प्रति पर्ति[वतंमान प्र का प्राचीनता 
मम्रक्षरसष्या| विवरण 
प्र व॒ \। म दं = १९ [त 
१७०८१०७ | । १० | १६ षपू । | प्राचीन 
है मीम । 
॥ 
१६६११ १ [७ |२०| श्रपू प्राचीन प 
से°मी० 
(२७६१५ २५ | १२|२६ पूण प्राचीन । इति जलाय कृषोत्सगं समाप्त सवत्‌ 
° मी | (१-२६) ६०१२६६| १८९६ 1 माति 
वृष्णोपक्षे एकादष्या लिखित 
मिद पुस्तक सक्षमी नारापरौन “"“ ॥ 
9 
१६३०९६२ ३७ ६ | २० पूण भ्राचीन | इर्यारामामोजलाधय चत्वर भ्रष्ट 
से मी० | (१-३७) ५०१६०७| समाप्ता । धरौ इृप्यायनम ६०१६०५७ 
शि" १७७२ प्रसौत्तम्मापि ज्यष् एरष्रा 
३० अद्रवाषरे तिपि षत मिधरदान 
चद रत पुख । श्रौ ष्ण 1 
२३१४८११ | १३ 
गेण्मी? (३-१५) । १४| ३५ धरपूर ०१६०६ इति श्री मौमागव कट सकरातान भटर, 
गीलवष्ठ एते भास्वरे नताणयारामोतीगं 
मयूप समप्त्‌ ॥ ““ १६०६ चत्र 
शुक्ते तरे एुमे “" ““ 
२६३९१५२| , २७ १३ | ३५ ५ प्राचौन | इति श्रीमीमागर ष्ट शरापमब भट 
सेणी० | (१-२७) ०९६१ सौतनीनकट वं मालरे जगापया रमौ" 
। ध्मंमयृषग्रय श्ाघ्या १०० मुभमस्तु 
पालिक मुदि १६ गा प० १६१८१ 
२७२१२ ६६ द | ३७ पूण |६११६१७ एति धीम रामर ग॒णिमितिताराप्ण 
, ० मो | (१-८६) 1 दर ने या्यातम विघोकरगोौ मर्गं 
। दिष्ठि ष्टि ॥ गवत १११६ भोग 
पोप णुदन १९ स्यापि परोपकारत 
1/1 ---- 1-14-4 
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१८६ 





























| | की श्रव क्सि 
कमक श्रौर विपय | प्राग सष्या ग्रयनाम परयकार | टीकाकार | वस्तु र | तिपि 
या सृग्रहूविधेप तिषा ह 
- कौ ष्या 4 
५. २_ | { ४ ५ | [४ 
"अ |~ ~ 
२६७ ५०५३ कतोत्सग दे का० | द 
। 
द्र ४६०२ जतोत्सगं । |दे० शार | दे 
२६६ ६४१७ | नाकम पदति , दे काण | दै" 
॥ 
३०० ६४१८ जीर्णोदार दै काण | दै 
३०१ ६३६८ जीरोदरार प्रयोगं दै का० | दे° 
३०२ ६३७१ जीर्णोदार विधि दे भार | दे 
३०३ ९११८ रीवध्ाद् पटति गौरीषट दे क्रा० | दै" 






































= या पष्ष्ठ ग्रथ है?| श्रवस्या 
का पव्सख्या | पक्तिसघ्या (प्पूर है हो वत] प्रौर 
प्राकार मौर परति पत्ति| मान भ्रश का | प्राचीनता 
पश्च व १९. 
२४१५८११ ३ पराचीन 
सं० मी? १३ 
२८५२६१२२| ३ प्राचीन 
से० भोः १-३ 
२२४९६ ६ प्राचीन 
से मो | (१६) 
२१५१६८४ 11 प्राचीन 
त° मीर (१-र) 
१४०८५७६ | प्राचीनं 
ठे मीर | (१२) 
२१८६१०१ #1 प्राचीनं 
मे० भीर (¶-४) 
२४२३०९११ ४ १६०१६५८ 
"मी" | (पन) 








भ्रत्य भ्रावरयकर विवरण 





११ 


इति जातं पदति ॥ 


इति जीणोढार निएंयपिधौकोन 
दिधि समाप्तिमगमत्‌ ) 


दति जीणार प्रयोग ममापत। ॥ 


६ठि रपुनाथ दरि धून परिकििम 
रविताया प्रतिष्टापदत गीर्णोदार 
विधि"॥ 


६०१९१५८ माप गर्ते १० मोम 


क्मिहटनिन्‌) पशुनि पुराश्निन ॥ 


॥1; 


~" - (ल (- ध की 





~~~ 


1 











+= : नो गरष 
फपाक ग्रौर विप | प्रागत पुष्या श्रथनाम 7: प्रयकार | टीवाकरार | वस्तु षर |षिषि 
या सप्रहूवि्प्‌ ४.0 1. लिखाद 
कौ स्पा ¡ 
(~ ~ = ९ |-५- 
1 1 
३०४ ५७२८ | जेपठानकनत्र जनन शाति + ॥ द का० | देण 
| ॥ ॥ 
1 ४ 
३०५ ५०१५४ उवरणाति प्रयोग | | दे” का० | दे 
१५ । |! 
1 
३०६ ९१०९ | तडागादि प्रतिष्ठप्रमोग ( - ) | मि०का० | ६ 
॥ 
| 
॥ 
१०७ भषण तपण दै का० | दे 
ध ६२९८ तपण दे का | ६ 
३०६ ७७८२ तर्पण दै का० | है 
॥॥ 
३१० ४०७३ तर्पण काण | दै 


























८। 4 1 ६ 





























पत्रो मा पृष्ठो प्रति पृष्ठ क्या ग्रथ परै ?| श्रवस्या 
का पक्तिप्तप्या [पणं दैवी वत | श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रति पक्ति| मान म्र का | प्राचीनता 
मि ब्रक्षरसष्या| विवर 
प्प्र व्‌ स॒ दं १९ १० १० 
२४५८७ द ८ | २७| श्रू पराचीन | इति ज्येष्ठा नक्षत्र जननं शाति ॥ 
ते मौ | (२-४) 
१६९३७९ | ४ | ८ [२५ प प्राचीन | इति ज्वर शाति ॥ 
से० मो 
२४४२६१०७] ८ | १० | ३६ पण प्राचीने | वाज वाहादुर चद्रनिमिते 1 पति 
सँ भी |(१-५) धरमगोचरे शौनक्ोक्तविधिनेवगीरिता 
सज्जालाशयतस्तमृजे कति ॥ 

२६७५६९०५ | ५ | ०८ |३४। प्रपूरण प्राचीन 

पै? मीण 
६८०५१६१५ |, १ | ६३ | १४ | ब्रु पराचीन 

मैर्मी | (प्म) 

११८१०२९ |. ५८ ११ | १३ ० प्राचीन 

पेण मी | (¶-८) ५ 

११४२८८७ | १०६०७ | ६ | १६ भरपूर प्राचीन | इति तपन सपूशं खवद्‌ १६६७ सण 
से मी° | (२-म) घ॑ १८६७ | १७६२ श्रापाह वेदिं £ वुधवाषरे 

तादिनि अदि पपूरं ॥ 











११९५ 





क्रमा प्रौर पिपय स॒ष्या 


॥। 


"~~ ---|----- 


३११ 


११२ 


११३ 


३१४ 


३१५ 


३१६ 


३१७ 





पुस्तकालय की 


या सप्रहविशेप 
की सप्या 


म्‌ 


११९६ 


४५०४ 


२८७५७ 


७००४ 


१३२२ 


५७१ 





६०७ 








ग्रयनाम 


तपे 


तपे 


वर्षर 


तर्पणा प्रयोग 


तपए प्रमोगर 


तपरः विधि 


तपण विधि 


प्रधकार 





_ | 





टीकाकार्‌ 


प्रधिः 
वस्तु पर 
सिपाह 








दै काण 


दे कार 


दे करार 








दै काण 


दै का 


दै कार 





दि 
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दण 
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दन ह्न 
ए या पृष्ठो | पृष्ठम ग्रथ पणं ह॥| श्रवस्या 
का पत्रसव्या | पक्ति सच्या-प्रपूराहैवोवत| भौर भ्रमय श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार मर प्रति क्ति| मान अरस का | प्राचीनता 
मि श्रक्षरतध्या| विवरण वि 
| श्र व स॒ ६ १० ११ 
४ ५१०६ ४ प | 2०५ श्रपु० प्राचीन 
० मी° | (१४) सं १६३८ 
२७३२५९५| । म ६ | ४० १९ घं” १६३३ | इति तप्पंणाम्सम्पृणंम्‌ ॥ जपानतर्‌ 
मे° मी० | (१-६) कृातत्यायन ॥ '“ “ सवत्‌ १६३३ 


माघ शुक्त वसत पचम्या""" ॥ 


१७३८१०६ ३. |११|२९५ १० | प्राचीन | इति तप॑त सपृ "^ 'दिषाकर ॥ 
सण मी | (१-३) 


१२२५८२| १४ |५ | पथ धू प्राचीन | इति सूर््यायार्नालिदचात्‌ शुभम्‌ ॥ 
पै मौ० | (१९४) 


१७५०९१३ | ५ ११ | २३ पूण श्राचीन | इति तपा विधे पुत्तक मिद गगरादत्त 


° मौ ब्रह्मचारिण पाठाथम्‌ सिित्र जयान- 
देन शुकदेवा्रमे प्रतिपरत्तियो भौमः 
वासरे शुभम्‌ ॥ 

१६५९१४२ ११ | १६ पू प्राचीन | इति तर्पणा समाप्तम्‌ ॥९॥ 


६ ४ 
पै भी | (१५४) 


१२००६१० ७ |१३| प्पूः प्राचीनं 


६ 
से भो | (१-९) 

















९६९ 





॥ 




















, पुस्तकालय कौ प्रयि 
कर्मक ्रौर विपय | भ्रागत सुष्या ग्रयनाभ यकार ¦ दीक्ाकार | वस्तु पर |तिषि 
पासग्रहुविशेष ध 4 चवा 
की सख्या 
१९ ति ३ ४ | १ 1 
३१न ६००६ तपंणविधि ४ दे का० | देण 
। 
३१६ ५३२१ तप्पेए विधि दे० का० | दे 
{८१ ~ (> 
1 
॥ ३२० ५१२६ तपण विधि अ ^ (५ का० | दै० 
॥ † 
३२१ १२२६ तपण विधि दे०क्रा० | देण 
11 
ष ररर ५२९६ तपण विधि + दे० काण दे० 
र 
३२३ ५७६ त्षण विधि दे० का० दे 
ति 
३२४ ७५४ तप॑स विधि दे० का० | ० 























१६३ 


























ध पापृष्ठो परति पृष्ठमे [या ग्रयपूरणं है? (र 
५ पृत्र्तश्या | पदितमय्या एं हैतोवतं। प्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पक्तिमान भरर क| 
मे शरह्षरषव्या विवरण 
पश्र व स॒ द ६ १५ ११ 
१३३०८६४ भ ८ । १५ पूण पराचीन | इति तपर विधिसमाप्त ॥ 
सं भी १-५ 
३००८१३६ ४ १० | ३६ | श्रपूर प्राचीन 
से मी° | (प्र) 
७५५०५११२| ,१ ७६ | १७ पूर प्राचीन | इति तप्पंण समाप्तम्‌ “““ 
से मौ | (वरी) 
१६५०८११२ ५ १२ | २४५ पूण प्राचीन | इति तर्पेस प्तमाप्तम्‌ ॥ 
तै मीः | (१६) 
१६१५ २ ६ ।|२६ भ्रपु० | प्राचीन 
सेर मीर (२-४) 
१५४५१०६ , १६९ | १०|६९ भ्रपू० , प्राचीन | इति हणा विधि स० ९६४० भा्रणु० ४ 
सै मौ | (२१७) (भ०१६४०| शनिवारे मध्यान्दात्‌ धाटिका न्यून" 
“*“पठेत्‌ ॥ अच्यूतायनम गोविदायनम,. 
णभ भूयात्‌ 
| 
२६५१००५ ७ < | ३५ पू प्राचौन | इनि श्रौ तपं विधि प्प युभम्तु 
ह मौर ६१६०६ गुभसवत्वरा १६०६ पावे १७०१ इक 
शुक्त प्रतिपदा भृगु वारे तेषिदम- 
| दिह विप्रेण प्रोपक्नयपं हेतवे । 
(६ (षव) 4. ---- ^ ------- ~ 





| य 


१६४ 























| ---------- 
| की ग्रथ किष 
धमाकंश्रीर्‌ विपय | प्रागत सषा प्रथनाम प्रयवार | टीवाकार !| वसतु षर | 
वा स॒ग्रट्विषेष लिखा 
बी रष्या | (ल 
न 0 अ 1 ~ 
३२५२ ३५८५ तर्पएविघि ३० का० | 2 

म 
३२६ २२०८६ त्पणविधि ० का० | ट, 
३२७ ३६६२ तप॑एविधि द° को० | द 
३२८ ४०६५ तपंएविधि दे०करा |, 
३२६ ४२२० तपंशविधि वै° का० | 
२३० १५७३ कर्पएविधि देण का | ४. 
३३१ १६२६ तौंमुषपराद दण का० | ४" 
३ 

















१६१५ 


~ ~~ 





























पत्रो या पृष्ठो भ्रति पृष्ठ पणं है? 
का पतरतस्या | पक्ति पव्या [पूरं है तो वर्त ओर शर्य आवश्यक विवरण 
श्रसर ग्रो प्रति प्ति मान अरण का | ्ाचीनता। 
म॑ अक्षर सख्या विवरण 
प्म व स॒ द ६ १० ११ 
क 
२२१८१३७ क ८ | १८ प्राचीन | इति तपंरा विधि *““ ॥ 
सँ० मीर (१-र) 
७१६०९१०५ ९ ६२ | १३ पराचीन | इति तपए विष्ठि सपूसंम्‌ स० १९०४४ 
त° मौर ६०१६०४५ त्रह्यादय “““ 
२३४०८६५ १ | ३३ | १६ प्राचीन | इति तपरा विधि ॥ 
से° मौर 
१५७०५७६ ४ ६ |२३ प्रारीन | इति तप्प॑ण विधि" शुभास्तु 
० मो | (१-४) 
२७२८११२ ॥: ११/४९ श्राचीनं | शति नारद पचरात्रे तप॑ विधिः ॥ 
सण मीर (१-२ ) 
३९.९११ ५ ११ |१९| १५ पराचीन 
सं मी° || १-५ ५८ 
-६३) 
२१४६१३१ | द ११६ प्रावीन | दनि तीयमुय धादढ विधि ममाप्ते ॥ 
० मो० | (१-८) ०१६०० शभमप्तु ॥ फागुन गृदन्म वु्वासरे 








संवह्‌ १६०० ॥ 


१६६ 


~~ -~-~-~ ~ -~--~-~ ~ -~~~--~-~ ~~~ --------~~ 
































| की ग्रथ 
क्माकर ग्रौर विषय ¦ प्रागत सस्या ग्रयनाम प्रयफार | दीकाकार | वस्तु पर |सिि 
वासग्रहविशेष निषाद 
की स्या 

१ | 3 र कु | 
३३२ २६५७ तीर्विधि मनका | दै 
३२३ १७७१ तीषधराद दे० काऽ | द 
३३४ ९०७४ तो््॑रद दै का० | दे 
३३५ ३३०० तीरथधाट्‌ दै० का | षण 
३३६ ७६८ तीर्थपाद दै फा० | देर 
३९७ १३६६ तीवंध्ाद निणंप | नारयणएषदट ०० | द" 
१३८ १८४५ सी्ंधराद दिधि दैन षा० | ६ 








१६५६ 
| 





























कालयकी प्रय 
करमाकं श्रौर विषय | भ्रात सख्या ग्रयनान प्रकार | टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा सग्रहुविजञेप तिषा 
को सख्या 
भ 2 अ अ | (9 
३३ २२३९ तौर्थ्राद विधि दै का० | दै 
३४० २६०१ तीर्थध्राद्ध विधि दे क्रा (भं 
३११ २२४३ | तोशा बिधि देण कार | द 
३४२ ९७४ तिलकमुदराधारण दे०का० | दै 
¢ विधान 
३४३ १५८१ तुलसीग्रत्िष्ठा ० का० | ६८ 
३४४ १६२६ तूत्मीविवह्‌ धै का० | द" 
३ 
३४५ ७०४३ ततसोवियाद्‌ दे* का० | ३५ 
३ 











पत्रो यापएष्ठो 
॥\ पत्रतंघ्या 
प्रारार 
स्मन ध 
¡ २१४०८१०४ प्र 
मे मीर (१-८) 
२१५११.५ ६ 
से° मोऽ 
१०३६११८ भ 
पै मी । (१-४) 
१५६१० 
सें० मोर ४ 
२७.५१२ ८ १३ 
० मौ | (१९३) 
२११०८१२६ ४ 
सेर मौ* | (६-१२) 
१४७०८१३३ ६ 
के मौर 























१६६ 





~~~ 
परति पृष्ठ | 
पिन्‌ रण्या प्रवृ है तौ वते भ्रोर न्य प्राशः विः 
ग वरर 
पोर प्रतिपक्ति मान प्रग या [परान ॥ 
म श्रशषरमः 

ऋः १ | __ प्‌ 

८ | र भराचीन | दति तीयं शराद विपः ॥ 

८ | १६ ग ०१६१६ इति श्री तिये श्राद विं समाप्तम्‌ ॥ 
लिपतत प° ददूलग्रहये ॥ ? ॥ 

१३ | १६ प्राचीन | दक्षिणा चाप्र सत्प तीर्थ श्रादरप्वय 
विधि प्रेमा वाहनं षव द्विजागष्ट- 
निवे्तन ॥ पिदर तृत प्रण च तौषे- 
श्रदधिपु वजैयेत्‌ ॥२॥ 

६ | १७ प्राचीन | इति श्री वाराह पुराणे षातुरमा महा. 
यि धरणौ वराहं सवे श्रौ भगवान 
वर्क पितकं मृदा धारण विघ्न 
नाम पचमोध्याय ॥ धौ छृष्ार्पणः 
मस्त ॥ युपर भवतु । धीरस्तु ॥ 
श्रीहृष्॥ 

१९ | २६ ०१८८१| इति तुतसी प्रतिष्द्रमषपुशं ॥ सण 
१८८१ ॥ तत्रवरपैमायं पीरशुद्दरादस्या 
वृपृतवारदिने सिदतिकिसमवद ध 
इद पुस्तक ॥ गुभमरतु ॥ 

€ | पम प्राचीन | इति तुलसी विवाह प्तमाप्त" ॥ 
| षृ प्राचीन | इतनि श्री विष्ण, णौ भते प्री तुलसी 
ष॑०१८४२| विवाह विधि सदम्‌ ॥ स० १८४९ 
कय कात्तिक वदिकादशी भुगुदिने 
जिर स्वामि तन सुराम वैहीराम 

















की पुत्र श॒ममस्त्‌ ।! मगल ददतु ॥ 


९५० 
-~---~---~--------~---~---~--~~--~-~-----~- 























पुस्तकातमर षौ प्रथ 
कमा भ्रोर दिषय | प्रगत गघ्या ग्रथतामे रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | पि 
पासग्रहपिशेप विषाहै 
दौ स्प्या |. 
१ र ३ ४ 4 ॥ ७ 
१४६ ७१३६ (वृनतरीविवाहपूगा पदति दे० का० | ४ 
२४७ ४६७६ तुलप्ीविवाह्‌ विधि दे° का० | दे 
र्‌ 
१ 
दत ५०५४ तुलादान प्रयोग दे° काण | दे 
१५ 
३५६ ३८५४ तुलादान प्रयोग | कमलाकर गट देऽ का० | दै 
३५० ७७६३ तुलादान विधि दे०का० | ० 
३५१ ३५०१ तुलादान विधि देण कृ० | द 
| 
३१५२ ३७४६ तुलापुक्ष पदति दै०दा० | ३० 
॥ 
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प्रतय प्रावण्यरे विवरण 





११ 





धरय बुलमरी विवाह पूना प्रारंभ 


ॐ , > 
(राम) 


इति भविष्योत्तर पुराणे फ़ात्तिकोधापन 
तुलमरी विवाह विधिः ॥ 


प तुलादान प्रमोगः॥ 
(परा) 


इति कमलाकर भट कत तुलादान 
प्रयोगः समाप्तिमियमत्‌ ॥ श्री॥ 
भा ष्ाज बजनायात्मज धंडराजस्य 


इति दुल्ुरुढ . पदति समाप्तः ॥ 
स १७१६ समये धावरशुन््यपीरं- 
मास्याकाशीसत्र लिषित तूतापुर्प 
दान प्रप्रोगः समप्तः॥ 


् 





पतो या पृष्ठो ्रतिषृष्ठमे ए है| भ्रवल्या 
का परस्या ( पकितिषष्या | प्पूणं है तो | प्रौर 
प्रकार प्रोरप्रतिपदितवतेमान प्र का|भाचोनता 
म परशषर शशया दिविरण 
प्श [1 स॒ द ६ १५ 
-- (3 
१६८९१०.६ १९ ८३२९ प्रपर प्राचीन 
सेम मीर १-१६ 
। १५.६०५ ६५ १४ १० | २३ पूण प्रचीन 
मे मी° | ११४ 
१६३९७५८ ५ ७ | २० भप | प्राचीन 
से० मी 
२३५२९११ ३ १ | २७ पू प्राचीन 
से भौ | (१३) 
२५.६०८ ९१.१ ३ ।७ |रै२ पू प्राचीन 
से* मी? १-१ 
२१-२०८१०.३ ७ प | २५ प्रू प्राचीन 
सं मी 
१०.५२५ ६.३ # १ | २७ ० प्राचीनं 
पे मी (१-८) ¦ 
। 
(स्‌ ९०२६९) ।_ - = 


~ 


1 क 


२०२ 


~~~ ~~~ -~-~--~-~-~-~-~----~~-------~ 


कमाक श्रीर्‌ विपय 


३५३ 





३५४ 


३५५ 


३५६ 


३५७ 


३५६ 


पुस्तकालयकौ 
्रागते रस्या 
वा सृग्रहूदिशेष 


कीया | 


२ 


३८६४ 


३१७३ 


५२५४ 


६०६७ 


द्रण 


७०३ 





३७०६. 





| 


ग्रवनाम 








तुलाप्रयोग 


त्रिकडिका 


त्रिकालसध्या 


त्रिके षध्या 


द्विपाद पचक शाति 


त्रिपिही श्राद प्रयोग 


तरिपिदी श्रा प्रयोग 





| 


| 














प्रय 

वस्तु पर |तिग 

तिवादै 

इ ४ 
दे०का० | ३५ 
दे० का० | दै 
देष फा देष 
दे० का० | दे, 
देऽका० | दे 
दे०का० | दै 
५ 

दे० बा० | ठेर 


२०३ 








प्रो यापष्टो प्रति पृष्ठ 
का | 
प्राकार पररप्रतिष्‌। 
८ य॒_|. ग. द 
` २२१८६१५ | ५ | १०|३३ 
\ पै" मी | (१५) 


२३५६१०५ # ६ | २७ 
सं मीर (१-३) 

१७ ६५११७| 4८ ७ | १६ 
प° मौ० | ११८ 

१६९७८८३ ७ ७ | १६ 
मण मीण (२-ए) 

१९८५८ ४ ६ | ३१ 
मँ मीण (१-४) 
१९६८११७ ६ १० | ३६ 
पै मी° | (१६) 
१८५०८६४ ॥1 ¶४| ३२ 
से पौण (१४) 





प्रर ष्या] दिवरण 
[१ 














प्रय पूएं 


मिनि सव्या [पूरा है तौ वतं. 


मन्‌ प्रशा 


(= 





पु, 9 


धू, 9 


पू 9 


पपू 


षण 


पूर 














भरर न्य प्रावश्यक विवरण 
चीनता 

4० ११ 
प्राचो 
०१५१२। इति तुता प्रपोग समाप्त ॥भ०१०८१२ 


प्राचीन 
०१९६७] 


्रापाद शुढ पौणं मास्या समाम्‌ ॥ 
पस्तवमिद रामहदोपनाभक विश्वनाथ 
भदरात्मज नीलकठ पटन मिषपितम्‌ स्वां 
प्रायं च ॥ 


इति ्िकाडिका साप्मतेम्‌। इतिश्री 
त्यायन प्रणौते स्वान सूत्र समाप्तं॥ 
भिदठितर वेणो ए दित्य ॥ ए 
१८६७ माद्रप्दवच भानुवारे ॥""" “* 


इति त्रीकाल श्यां प्रम्‌ ॥ तिपित 
प० १६६१॥ 


एति श्री त्िकात प्रध्या समाप्त सपर्‌ # 
मिति हती जेष्ठ पदि ३ पमं सवत्‌ 
१६०४ “ ॥ 


तरिषादपघक ातिः समाप्ता ॥ 


रेत्तफक च शू्रा्नन कुपद्िष्वदेवकः 
समाप्त ॥ 


इति गर्ढोक्त त्िपिडी श्राद्ध प्रयोग 
५ । स० १८०६ 
मणशीपं वद्रौ १४ द्रौ चिखितमिदम्‌ । 





२०४ 


५ 




















| की 
क्ेमाक श्नौर विषय | प्राग्व सव्या ग्रथनाम प्रथवार 
वा सुग्रहे 
की स्तस्या 
१ र्‌ ३ ४ 
2 
३६० ३५१० श्राद 
३६१ देण८० तिवेणो स्नान विधि 
३६२ ४७६६ रिकं 
३६३ ३३१७ ढक 
३६४ ७२०६ | दनम प्रह विधि| 
३६५ ६६६० दं पदति 
३६६ ६५१० | दतं एृएंमात विटा 
कारि वरिव्रण 








टीकाकार 





प्रथ क्सि 
वस्तु पर | प्रपि 
लिषादै 





दे० का० | दे 


मि०का० दे 


दे० का० | दै 


दे०का० | दै 





दे० का | है" 


देन्दा० | दे" 





६ यापष्ठे पृष्ठमे | क्या ग्रच पूरं है? 
याः | परस्या | पक्तिसंघ्या | प्रशं है तो वर्त- | श्रोर भ्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार्‌ श्रोर प्रति | मानं भ्रण का | प्राचीनता 
“ ग्रत्तरसरया विवरण 
त्म व्‌ स॒ द ६ १० ११ 


"~~~ ----- 











२०५६ ६ | १२।३५ भ्रपूर प्राचीन 
से मौ | (१-६) 





१५५०६१५७ ६ १५ | ९८ | श्रषुर प्राचीन 
से० मीर 
२१२०९१०३ ५ |११।२१ ० प्राूनिक | त्रिषुपशंमपाचित्‌ ्राह्मणाय वदत्‌ 1 
मे° मी° | (१-५) ब्रह्महत्या वा एते घनति । ये ब्राह्मणा 
स्तिूपररा पठति ते सोम भ्रपनुवन्ति ॥ 
(पत सष्या-१, पक्ति सष्या-४, ५} 
२३८१९१०१ | २६ | ५ | २५ पू प्राचीन | इति देष्ठक समूरम्‌ ॥ 


प° भी |(१-रम) 


२८९८१०६| ३ | ६३५ परू पराचीन | इति दतनिमपुत्रविधिः समाप्ता घवत्‌ 
से° मौ | (१-३) स०१६१२। १६१२ च° वदी १२॥ 


२२०८०१७ | ३४५ । १० | २२ पू प्रचीन | प्रारस्तरोत री्दपाकारीत्य वेत 
मे० भीर (९-३४) पदति ॥ 









































पुस्तकालय की 
छमाक श्रौर विपये | प्रागत सश्या म्रवनामं ग्रथकार 
वा सग्रहुविेष 
कौ सरया 
१ र 1 र 
३६७ ६५०० दशं पौरामार होत्र ? 
३६५ ७४७२३ | दशपौएमासौ व्याव्या 
३६६ ४१४५ दगगात्र 
३७० ४६२१. दणगाव 
३ 
३७१ ४८८१ दशगात्रएुकादयाह्‌ 
भ्रादपदति 
३७२ २४०५ | दयाव पिद्दान विधि 
१७३ २२६२ दलगाह विधान 





| 


श्रथ 
वस्तु पर 
षिवा ह 





६ 





दे काण 


द का 








० बा* 


॥ क) 


तिपि 


|= | 


{५ 











प्रया 15 
का 
प्राकार 


प्र 


२११५५६१ 
सभ्म।८ 


२३१२८१०४ 
से भीर 


१६२०१०१ 
 रेन्मीर 


१६२६१०७ 
से० मीर 


२८८५९१०२ 
से मीर 


२११५१३६ 
पेण मीच 


२३०८१०५४ 
मँ° भीर 








पतनम्रघ्या 





१७ 
(१-९७) 


(१-४) 


७ 
(१) 


९५ 
(१-१४५) 


# 11 
(१-१२) 


९५ 
(१-१९) 





२०७ 














प्रति पृष्ठमे (या ग्र पूं है ?| रवस्य 
| प्रपणं तो वतं- | रौर श्रय ग्रावश्यक्र विवस्ण॒ 
र्‌ प्ति पक्ति मान अरण का 
श्र्तरसश्या | विवरण 
व ६ | १९ 
८ | ३३ पूण प्राचीन 
€ | ३० | भरपूर पराचीन 
८ | रर ¶० आाचीन | इति दशगात्न विधिः तमाप्त ॥ 
८ | १८|| पूर प्राचीन | इति दशगात्र सपूरण तिपिदनरिष 
घ०१८२८| दा सुकल सवत्‌ १८२८ पिति प्रसा *“ 
६ | रप पूर प्राचीन | व्योरो दगा की रामिग्री को ॥ 
०१६६ {पत्र ष०१ ) 
ति प्रस्व सवपन श्राढ विधि गरं ॥ 
(पप्र ४०५) 
षति एवादणत्त विधि शपू ॥१॥ 
सवत्‌ १८६४ जेष्ठ शय ६ युथदिने 
शष्ट पिपत ब्राह्मएभमूदुर णमध्य ॥ 
११३३ पू प्राघ्ीन | "^" कवन १६१३ मष एष्या 
६०१६९३| ७ वार सतिवार भुममस्तु भूत्‌ “ ॥ 
५ | २५| पपू प्राघीन 








१०६ 





५९ 





पुस्तेशालयकी ॥ 
प्रमि प्रौर पिपय | प्रागत स्या ग्रयनाम ग्रववार दीवषाद | वु पर 
वा सप्रह्विशेष ॥ विपाह 
षौ सव्या ४. 
१ २ प र & { ६ 
३५४ ४२५ दशपिटीबरणपदति द कार 
३७१५ २३७२७ दानचद्विषा * फार 
३७६ “ ७८०६ दानचद्विका ९ का 
| । 
| 
३७७ ४१९८६ दानेप्रायेनावली द° का 
भण १६३९ दनमयृख ४. काण 
३०६. ६२४६ दागविधि दे" का 
३८० ९२४६ दानविधि | दे० का 




















तिपि 
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है* 
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^ 





{१ 


(१। 








२५९ 


मम प त्‌ 














| यय पृं है?| अ्रवस्या | 











हैडोवरं| श्रीर्‌ भरन्थ श्रावश्यक पिवरण 
मान भ्र्क्ञा | श्ाचीनता 
विवरण 
६ __ १० ११ 
पूर प्राचीन | इति सपिीकरण पदति स्षमाप्त 


०१८१२ | खत मिध नौवत्राय प०१०१२॥ 


प्र कष०१८५४८ | दति दानं वद्रिका पमाप्ता ॥"१.८०* 
फादृश पृष्ठक दृष्टवा तादृश तिधिर्त- 
मया ॥ यदि शुदमगुदवा ममदोपोन 
लिप्यते |! स° १८५८॥ भरतग सन्तान 
सवत्मर भाष शध सात दिये समाप्ते ॥ 


पपू परासीन 





प्रो णाषएृष्ठो प्रतिपृष्ठमे 
का पसश्ण | पकिनसप्या 
भ्रोकार नर्‌ प्रति पत्ति 
| 
जक | ~व (~) 
२० ५६ ६ ९३ | ४० 
मेण मौ" (१-६) 
२४५६१०५ १४५६ ७ | ३६ 
मे भी० (१-१५९) 
श 
(पूचीपतर) 
१५७१८८६ | ६ ६ | १5 
कं मी° |(६-१०, 
१२-१५) 
२६५५१३५, ५. | १०| ४० 
पण भौ° | (१-५) 
(२६६५१६६) ११ | १४।२९ 
पेण मो [{२-१२) 
१७८ १४ प | २९ 
चै मौ (११०) 
२२७५६ | १० | ४ 
पे मो 
(५२), _। _._-----------~~__ 


पू. प्राचौन | श्रीपदागुर षर श्स्तूरी कुदुमान्विे 
(पडित) [ितेएन प्रयच्छामि सौष्यमस्तु सदा प्म ॥ 


भ्रपु प्राचीन 
धू पराचीन | इति ददति तोत्र ॥ 
| 


पपू | प्राषीन 
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| की 
करमाक प्नौर विधय | प्रागत पव्या 
वा संग्रहेण 
ध 
~= ---~ 
३५१ ५०१४ 
# १५४ 
३०२ १०५४ 
| १५ 
धष ८७५ 
पि 
८ ८२२ 
३८५ ७ | 
३८६ २२८७ 
9 १५३५ 




















गव कि 1 
ग्रयनाम रथकार | टीकाकार | वम्तु पर ५१ 
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शति तद्द्र पमप्ति दुप्रात्तु “^ 
० | सवत्‌ १६२० मिति शतिक वदि 
गुरौ काति या पूस्तकर रोम वतप्ै ॥ 


इति तवप्र भव्रम्पूर्ण ॥ 


हति थी स्पनादययनपिपि नवण्ह्‌ मद 
° | प्रयाय सप्राण ॥ मुप्मघतु “^ 
सथत्‌ १८४० क हातगमप नामगरीय 
धुत पने १२ रविकाधर्‌ विरहिणपृर 
प्राम पुम्नपर निप मोशन पट्‌ 
तिवारा पायु प्नं ॥ रामपतः | 





२२२ 














५ कौ 
श्रमकभ्रौर्‌ ग्रागत सस्या प्रयताम्‌ 
या सप्रहविशेय 
की सव्या 
( २ र 
४२३ २१४० नवग्रट्मवश्रयोग 
रे ४७७२ मवग्रहहोमविधि 
४२५ ४६५६ नवग्रहहोमपिधि 
४२६ ६४१० नेव चडीहोम 
४२७ ३६४६ नवरात्रविधि 
+ २७४३ नवान्येष्टि 
४२६ ३२१६ गवार्णविषि 




















| 

















| 





ग्रथ किति 
वस्तु प्र |तिगि 
तवाद 


(| 


६ 


दै" का | ४ 


देण का० | 





ण का० | देण 


देण का० |, 


फा | ए 


वैण का० | द 


= 





दै० का | देण 




















॥ 


२२१ 


५८ प्रापृष्ठो प्रति पृष्ठमे ग्रथ पूर्ण? श्रवस्या 
का पतसश्या | पक्तिसष्या प्रपणं हैतो वतं | रौर श्रन्य भ्रवष्यक विपण 
प्राकार पक्ति| मान श्रश क | प्राचौनता 
मि प्र्षरसव्या| विवरणं 
प्् व स॒ दं १९ १० १० 
प्राचोन 
२०५०८१०५ | ३६ | ६ |२१| पपू | म॑ण१७९० 
ते (भीर 
॥ 
' ३० ३१८१९२९ ४| १५ | १० | ४२ १० प्राचीन श्री नव्रह होम सव॑ विधि समाप्तम्‌ 
से मी० | १-१५ सं० १८७७ | शुष सम्यत्सरा १८७७ साक १७४२ 
एमयपाद्र त्क २ शनिदश्रे रघुवर 
रामेण वेषि ॥ 
। २९२४९८८ |, ४ | ५ | ए८| पू प्राचौन | इति ग्रहहेम विधि प्रहा + 
सं मी० | (१४) ०१८९० ॥ 
। २१४२९७५ | १८ | ८ | ४२ (५ प्राचीन 
सं मीर प) 
२३६०१०८ २५ | ६ | २४ पूर प्राचीन | इति सारद नवरात्र विधि परिपूर्णां * 
पै०मी° |(१-२५) ३ > ॥; 
१६६४१३२३ | ११९० | १० प्राचो | इति नव्यम ॥ 
से° मौ | (१-३) 
१७९२४८६ | ३ | ७ |२९| पूर | प्रालीन | ति गवां विधि" ५ 
से मीर | (१-र) 


^ 


























~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


प्र 
= ~ ~~~ 




















| षै प्रयक्रि 
प्रपाक श्रौ विषय | प्रागत सष्या प्रथाम्‌ | टीकाकार दम्वुपर तिपि 
१ था सप्रहपिशेष तिषाहै 
फी शय्या ~ 
१ र्‌ ३ भ \ 
५३५ ३०३५ नादीमुवधाद दे० का० | दे 
४२१ २२२१ नादोमृपधाद दे० बा० | दे 
४३२ ३६२ नादोमूपश्रादं पति दे०फा० | दे 
१३६ ३०३७ | नादीध्राद-मातुक्रापूजन भि० का० | ६ 
॥11, २७५१५ नागवलि विधि दै० का दे 
| 
४३५. २७६४ नारायणं षति दे०का० | दै" 
५३६ २५६३७ नारयण वलि दे० कार 1 
-/-2 || 




















२२१ 


~~~ ~ ~ ----__ 


























ध यापृष्टो प्रति पृष्ठम (क्या प्रथ पूरं है? 
का पत्रसव्या । पक्तिसपा | अ्रपृणं है तो भरर भरन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रर परति पक्ति[वंमान श्र्वः प्राचीनता 
मेभ्रक्षरप्प्या| विवरणं 
य्श्र | ब्‌_, स द ६ १५ १८ 
२७७१८१० ३| १५ ७ | ३३ भ्रू० [(खडित) 
वे मीः ॥ 
|| 
। 
१२०९१३१ ७ | १० | ४६ धूर प्रचीन | श्रौ इृष्णायनमोनम प्रवत्सराष्टादश 
सें मी° (१-४) ०१८१८] एतेपु १८ द्विनवर्पीवतंमातेऽरमिन 
कार्तिक हृष्एतयोदग्य भौपदामरे 
इद तिपिकृत हरििहामसेन ह्रदयात्‌ 
नाबडोतमधेस्वस्यपठनकरमानुसारेएगु भः 
मग्तादि भूपातुनेः ॥ 
१६१ ६११६| १६ | ० 1 ९ पूर प्रासन | इति नादी मृख धर(दपदेत्नि समाप्तम्‌ 1 
पे मी | (१-६६) ६०१६९१६ 
१८६१५ २५ ८२१ पूण प्राचोन | इति सपूर्णा । उमकित दीक्षित" 
सेमी | (१२५) 
२३०९१०५ ११ ७|२२ पूण प्राचीन | इति शौनक प्रोक्त नागवतति मिघ्ान 
सण्मीण ०१६२८ एण ॥ सदतं १६२८ माधय ५१ 
द्रवाप्तरे। लि लालजी दुवे श्रल 
स्वायं प्रमां ॥ 
२६.२०१०५ & ७ | २४ पूर प्राचीन | इति नारायण येति समाप्तः ॥ 
संष्ीम 
१५३८१५७ ८९ २० | १६ पूर प्राचीन | इति नारायण धति कमं प्माप्तम्‌ धी 
संन भी | (१-८्२) | शुभमस्तु ॥ 











= 





१२६ 


| 


























| की प्रथ 

परमाव प्रौर विप | रागत रम्या | परयकार | वतु पर | 

वा सम्रह्विशेप लिादै 

| कौमा _ ४ (इ 

१ ५ -- म्‌ ६ 1 1 ६ ७ 
/ 

३७ ण्य नारायणपरलि दे० काण | द 

भरन ११०४ नारायएवलि दै काण | दे 

४३६ १८०६५ | तारायरावलि पति दे० काऽ |" 

10 २५९ नारापरवति पढति दे काऽ | १४ 

४४१ १७६ नारायणादलि प्रयोग 

द्‌ १२६६ नारयुविधि दे८ का० | देण ` 

४४३ ३१५. | नारायशवि विधाने दैन कृ | दे 

र्‌ 

















| मापृष्ठे 
बा 
म्रद्रार 





म्र 


१६९१६११४ 
मै० मीर 


१६६०५५३ 
सें भी 


१९६५१२४ 
ते० मीर 


२६०८१७५ 
मे० मी 


१३५य्द्‌ 
सण मीर 


२२६२९१४ 
सऽ मी 


१७७११ ए 
स= मी° 








परमि पृष्ठ | 
पव्रसष्या | पनितष्या पुरं दै तो वर्त प्रौर 
द्रौर्‌गरतिप, 
गर्भस्य |. स 
1 पसत॒__द ६ 
६ | १० | २४ अपु 
७६ | प | ¶८ परू 
(१-७६) 
४ १८ | २३ श्रपूर 
(१-२,७-२) 
९४ |२४|१८ + 
१३ १०।१६ षू 
(१-१३) 
१४. | १० | १६ प्र 
(१-१४) 
द्र १५। १९ १० 
(१-१न) 

















माने ग्ग ना | ्राचीनता 








२९७ 


अरन्य भ्रावश्यक निवरणु 


११ 








इति .नारएयएीवते (नारापरवक्ति) 
सपरं शुभ॥ 


इति नारायएीपवि पदति सपराप्ता ॥ 
धौ ॥ छ ५९६४५ भाद्रपद शक्ल 
द्वितीयाया वरेधो नेगरे णध्ये विश्रामे 
तिलके रमेण नेषित शरभ भूयाद्‌ ॥ 
रामङृष्॒ ॥ 


इति नारायण वलि प्रधोग ॥ एताव 
दिस्तरवेतो प्रयोगशक्तौ बौधायनी ।॥ 


इति ** " नारायणुविधि समानम्‌ 
सवत्‌ १६२६ ज्येष्ठ शुक्ला ८ ॥ 


* “""नारयसि इति भाया ति 
म्येश पूजत बिधि सम्रप्तिम्‌ गात्‌ 
चिपित्त पचौलिमलताव से १६२१ ॥ 


प्रम 


-~-----~-----~-----------~--~----~------~ 
































| की प्रय 
प्र॑माक प्नौर विपय | प्राणत सस्या ग्रथनाम प्रथकार दीकाकार | वस्तु पर 
वा सग्रहविशेप तिषाहै 
की पश्या 

१ २ ३ ४ ५ _ |. 
# 44; १९०८ नित्यकं दै" का 
४४५ १६१२ नित्यकर्म प्रपोग दे० कार 
४४६ ~| ३२२२ | नित्यदूजा-जप विधान दै० का 
४४७ ५१५७ नित्यपूजा विधि दै काण 
# 41; ३२३६६ नित्यध्राद पदति दे० का० 
४४६ न निष्य स्नान विधि दै० कार 
४५० ५०१४ निशंय चितामणि | विष्णुश है० कार 











# [<| 


हे 


४* 


[1 


दै 


द 





१२६ 





श श्रावश्य विवर्यु 

















प्राचोन । हति नित्य पृञादिगेपविधात समाप 
उढत्येकरहस्कपनान्भौ जनादते- 
नलिपिते ॥ 


1 | | 
ष्रायापृषठी रि पृष्ठ ये क्या श्रव पृशं हैः । प्रवस्या 
षा | पक्तिसव्या प्रपृणं है तो वतं | प्रौर 
प्राकार प्रौर परति पक्ति मान श्रथ का | प्राता 
प्रशषरमष्या| विवरण 
न्ध | व| स द ६. |. १० 
१३५१८८५ २ | १० | १६ श्रपूर पराचीन 
मण मी 
२६९५८१२४ ४ | ८ |३५ भ्रमर प्राचौन 
सथ मी 
द्३५६२ | ४ | ७।२३| प 
षे मो | (२-५) 
पै८६११६३| ३ | ९४ | ६० भरपूर प्राचीनं 


पै भीण 
































पुस्तकालय कौ ग्रथ 
कमान शमौर विषय | श्रागत सख्या प्रथनम्‌ प्रयकार | वस्तु पर | तिपि 
वा सग्रहुविशेष तिषाहै 
कौ सद्या [ि 
१ २ ३ ग्‌ ५ ६ ५ ==, षि 
४५१ ५६६१५ निरंयसतार राघवभटू 2० का० | दै* 
४५२ ६६० नीलोदाह्‌ विधि द° का० | दे 
४५३ ६६४ नैषटुल प्रयोगे दे० का० | ० 
४५४ ७३५ नेष्ट प्रयोग दैन का० | दै 
१४५५ २६३७ म्यासतिलव वेदतां प वा० | वै 
षर्‌ 
४५९ २६३४ स्थातदणव ०० । ४ 
१२ 
४५७ २६३० भ्वागर्विवति दैन षुा० | 
१२ 
॥ 


























प्रथ पूरं £ श्रवस्या 


२३१ 




















पपं हैतो वर्त श्रौर ्रन्य ग्रावर्यव विवरण 
मान शरश का |प्राचीतता 
ग्रत्षरत विवरण 
€ १० र ११ 
१० | भ्रावीन | इति राव षट भिरचिते निणेयतारः 
म०९८६५। समाप्त ॥* “““"“* स॑ १८५६ फकः 
१७२३ तित" * *““* ॥ 
पूण प्राचीन | इति प्रगरय पुराणो णौनफोगमनीतो. 
प्रांदिधि (१) समाप्तः ॥ शूषभवदु ॥“* 
| ध १ पूर प्राचीन | ति नेष्ट प्रयोग परमाप्त ॥ 
१८५ ६ प्रूः | ्ायोन | परय ाय्यायनूतिय नेष प्रपोगः॥ 
¢ 9 
१३०९३६८ षू* प्राचीनं | इनि धी वेदावापायं रिरतापा गाम" 
षेण मीर तिका पपं श्रो मैसमानु जानम ॥ 
१११६ १९ षू पासीत | इति शी ग्यातपिनति प्पूतौ ॥ 
मे मीर 
१३.१३९ १२ प्र ग्रासीत | एमि म्दान धिप पृतं ॥ 
भे» मीर 








९३३ 





पुस्तकालय कौ 


क्रमाक ध्रौर्‌ विपय | श्रागत सष्या 





४५८ 


४५६ 


४६० 


४६५१ 


४६२ 


४६३ 


॥) 1 


वा सग्रहुविणेष 


कोसघ्या 


र्‌ 


४७१५ 


६५७ 


१५६१५ 


१७३५ 


२४ 


८०० 








ग्रथना 


द 


नयन्बपादजनन गान्ति 


पचक मरण व्रिधि 


पचकपिधानि 
॥ 


पंवकविधान 


„ पचकविषाम 


१चकविधान 


परयव्विघाने 


प्रेयवार 








रीकाकार 


वस्तु तिपि 
निवा है 








दे० का० [2४ 


द का | दै 











पेण का | दे, 


० फा० | दै 


दे०का० | देण 


दे० भरा० | दे० 


दै० षाण [वं 








प्रत्नो या पृष्ठा 
का पतररष्या 
प्राकार 
घ्श्र 1 
१३४०९१०३ २ 
मे० मी° (१-२) 
३११६१५१ २३ 
मै मी" | (१.२) 
१०८२१३४] ४ 
मै मी | (९-४) 


१४७०८१० ३ ध 
पेण मीर 


१९७८११३१ ॥| 
पण मी 


१७२०९१२३ ७ 
मेण मी 


२७६८१२६ ३ 
के मी" 





(ष॑मू०३० <|; 





१३१ 























+ 1 = 1 =-= 
भ्रति पृष्ठमे [्याग्रयपूणंहै श्रवस्या 
प्क्तिमष्या | हैतो दत ओर रत्य ्रावश्यक विवरण 
| भ्रण | 
मे परकषरपव्या विवरण 

स॒ द ६ १०१. ११ 

१५० | १६ पूण प्राचीन | इति नारदोक्त प्युम्जपादश्रभूति जनन 
शाति ॥ है पुस्तक सदाप्रीब भट 
दुधोऽकरेण लिखित वापिता विई 
भव \ शुभ प्रवतु ॥ 

१३ | ३६ पूण प्राचीन | इति पकक विधि पमाप्त॥ 
तिप्यत देविसाहाय विद्यार्थी" * 
नक्षते योगे च गूभगाषवेत्‌ ॥ 

१२ | ३४ पूर प्राचौन | इति पएषकविधान सभृप्त ॥ सवत्‌ 

४०९१९०२] १८०२ मासोतम मसे भावसामा 
ष पे शुभतिौ दम्या 
वासरे ॥ 

१०।२० १ १६०१६०१ इति पथेद्‌ विधान सप्ाप्त सवत्‌ 
१६०१ कारिक ५०१५१०१५ 

१६ | १६ भ्रमण | शचीन 

६ । १५ भरपूर प्राचीन 

१२|३१| पत्र प्राचीन 
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र्‌ 

(१-२) 


५ 
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(१,३-५) 


(१-२) 


प्रति पृष्ठम प्रय प्रशं | 








परि सव्या पप्पू है तो वत 
परर प्रति पक्ति मान भ्रश्रका 
म भरकर सव्या. विवरण _ 
= (6 
१४ | ४६ पूण 
६ | २२ भरद्‌ 
५ | ३६ पुण 
१० | ४४ पूण 
६ | २७ प्रपर 
८ ।४३| प्रू 
७ | २३ पूण 














ओर 
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भ्रत्य प्रावश्मर धिवरण॒ 
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(कमिक्‌ तित) 
दति ब्रह्मपुरणो्ामप्ति श्च्छाचे- 
त्कत्तव्य । अकृतेन दोप । इति पवग 
विघि। 


इति प वेकं विधान समाप्तं ॥ 
( १०५) 


इति तामग्नौ समाप्तम्‌ गुप्मस्तु ॥ 


इति ब्रह्याडपुरारोक्त पचक शाति 
समाप्त ॥ "” ॥ सवत १८०९ मापे 
जेष्ठापषिते पृक्षे द्वादशी मदवासरे ॥ 


पेष पचकणातियत्‌ ॥ 


इति पचगव्य विधि समाप्तम 
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छमा नौर्‌ विषय | ग्रागत सख्या ग्रथताम प्रथकार 
वा सग्रह्विशेप 
मी स्या 
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१ र्‌ ६ ४ 
व | ८ ~ = 
५७२ ४१९८ पचगध्य विधि 
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४०३ १७६७ | प्चपातकनाशन विधि 
४७४ ७८६६ पचसस्कार्‌ 
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४७५ २६४२ पचायतन पूना 
४७६ ४२४१ पचीकरण परकराचायं 
७७ ७२३८ यतिदेह्‌ स्कार 
४७5 ६७६३ | पस्मह दोाग्हए | विश्वेश्वर 
विधि 











| 














ग्रय मिति 
यस्तु पर |तिरि 
विद 
न प 
। दे० का | दै 
दे० कार दे० 
दे०का० | दे 
दे० का० | दे 
देका" दे 
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> पृष्ठो | प्रति पृष्ठ मे क्था प्रय पूणं भ्रवस्या 
का पत्सध्या | पक्तिसिध्या (प्रं दैवो वतं श्रीर श्रव्य श्रावश्यके विवर 
ध्रकार भ ६ ब्र क्म प्रावीनता| 
मि प्रकषस्सल्या| विवरण 
ध्र ब प॒द ६ १० ११ 
९ ५३ ८१३२ ॥। १२ | २४ पू० प्राचीन | इति प्चमम्य दिधि समाप्तम्‌ ।| 
० मी 
१४१ ४ |८ (२३ भरपूर प्राषीन 
घे० मी 
१०५३९७४ २ ७|११| अरदू पराषीत | इति प्रचसस्कार सपुरं ॥ 
से मी (६६-१००) 
५५१०६१० , १२ € | ¶त पूर प्रावीन | ध्री वासुदेवाय नम इति पुस्तक समाप्त॥ 
से° मी° | (१-१२) 
५ 
२६२०८१२८ ३ १०, ३१ पूर प्रायीन | इति श्री मलरमहुस परि्रानकादाय्यं 
से० मीर (१-३] श्रौमद्रमवदृगोविदपादपर्यरिष्य श्री- 
मच्छकराचाथ्यं विचित्त परथीकरण 
सपं एुषनस्ुः 
१७ ६८१०४ ४ ११ | ३० अयू प्राचीन 
से मीण 
३४५८१३६ | , ७६ ¶२।४४ षू पराचीन । इति श्री विण्वेपवरविरचित परमहस्न 
सै मी० | (१-७६) दीक्षा ग्रहृण विधि षमाप्त ॥ 
















































५ की 
करमाक भ्रौर विषय | श्रागत मघ्या | ग्रथकार | टीकाकार 
वा सम्रहूविषेष 
| की सव्या 
१ 3 | | 
४७६ ३२१६ प्रायण॒कम विधि 
मूल वाक्य 
४८० ९४२१ | परय कद्बागादि भग 
(परदुभुतसावार) शाति 
४८१ ६००४ शाति विधान 
॥ ६५०७ प्वितेष्टि 
४८३ ६१७० पविप्रेध्टि्ोत्र 
11 ६७.०६ प्रगुय॑ध प्रमोग 
४८५ ६११२ प्ाद्रतोधने 
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। २५१०९११५ | ९ 
से०रमो० | (१-२) 
। २२५१६६२ #, 
त° मीर (१-र) 
। २२९५१०२ | ४ 
पेण मौह (१-४) 
९६५६५ 
॥ सेमर | दर्‌ 
(१-२२) 
, २२५१९११ 
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विवरण 
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प्रन परायश्यये विवरण 
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इति पययगात्रम विधि मूलवाक्यानि ॥ 
प्रमप्तश्वाय प्रथ । 


इति प्रदभृतप्रागरे परय कष्रद्वागादि- 
परग धाति समाप्ता ॥*“ ^" 





पू प्रा्ीन 
धूण प्राचीन 
पू प्राचीन 
पूण प्राषीन 
प प्राचीन 
पू प्राचीन 





हति श्री वप्ततराने गर्गोक्त पल्ती- 
शरटयो शाति विधान सपणंम्‌ ॥ 


सतिष्ठते पदिवेव्टिः ॥ 


इवि धी ब्रहयपरत्रे शोधन सपृणं 
शुभम्‌ ५ 
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पर्तका्वयको ‡ | ग्र 
कमा प्रौर विय | प्रात सव्या प्रयनाम रथकार दीकाकृ्र | कतु प्रर | 
वा संग्रह्पिशेप । ताद 
की सस्या 3. 
प (अः र्‌ | 
४८६ ४७१७ पाथिव गेण दे* क्ा० | दे 
पूजने पति 
४९७ ४३८५ पाथिवपूजन दग काण |?" 
! शर 
1 
शयन ३०४० | पाव (लिग) पूजन | ; | ४ फा० 
४९८६ १५०० पाधि पूजनविषि दे" षार 
। 
४६० ७३०४ पापि पूजा ४" कार 
| 
५४६१ ७८२८६ पाथिवपूगा | ३० 4 
४६२ ५ फषिवपूगा | ० शार 
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प्रा यापृम्ठे | पृष्ठम (^ ग्रयपृणेदै | 
का | पवित सद्या | रपू है वा| श्रौर भ्रन्य ्ावद्यक दिवरणा 
प्रकार मौरभरनिपञ्ि[वतेमान भ्रण वा| प्राचीनता |- 
म रक्षर विवरण 
पश्र च स द ६ ११ 
१८७०८११७ ॥ १० | ६० पूण इतिं ध्री गणशपुराणो उपासनाषटे 
मेऽ मोः (१-३) पायिवगणोगप्ूमन पदति माणा ॥ 
१७७०८१७७ | , १२ | १४२० परपु प्रय पाथिवपूजन मिख्यने॥ “” 
प° मी० | (१-१२) (रम्भ) 
(4 1 ; 
१५३०५७५ | ४ |७ |१६| श्रू 
मँ भी० ((६,११-१२३) 
१७२१५६७ ६ ४ ८ | २६ श्रू 
ते० मी० 
प्म पृ०्य ७. |७ | १५ प पािवपूना प्रपदित्र प्रवित्तौ वा 
मै° मौ |१-७ (शेष सर्वाविस्यागतो > >€ समता १६२६ 
पटकलपत्र) 
|. | 
२३१०११५ १० ८ | २३| श्रपण भ्राखीन 
सँ मी" १-१० 
२० ५२९११ ६ ६ | २५ अपुर प्राचीन । इति पायिवपूजा समाप्त ॥ 
हे मीण 
( स०स्‌०३१) 
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४६५ २०१६ पापिवतूजाविपि , 
| 
| 
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षा पत्रसष्या | पक्तिनस्या पूण हतोकन | शरोर म्न्य प्रावश्यक पिवरण 
भकार भोरप्रति पक्ति] मानग्रश शा | 


मि ्रक्षरराष्या | विवरण 
र व स॒ द ९ १० ११ 














२१६०८११ ५ ६ (१८ पूर प्राचीन | इति प्रजा दयति ॥ 
से मीर (१-५) 


३१२५५१२ ॥ १५। ५५ पू प्रचीन | इति लिगपुराणे पाथिदसिमोयापन 
से° मीर (१८) सपूएम ॥ 
२२९११ १२ | ३ेम | प्रपूण पराचोत | इति पाथिवपूजाविधान समाप्तम स॒ 
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1 
स मी° | (६१३) ०१८५७ १६५७ तत्रवपे चत्मामे पक्ष 
वौ तृतीया ३ भृगु ४ निपत 
पाडपु प्यालमे ्ठोनिरन(वद मध्ये ॥ 
शुभमस्तु मगल ददात ॥ ध्री° 





२१५७५ # ६ | २७ १० पराचीन | इति शिवपाथिव पुज समाप्तम 
स मी० | (९-२) च॑०१८९०। शुमस्तु ॥ इति िवरायनम्‌ ॥ सम्वत 
१८६० शाके १७२५ समये जष्ठ पति 
कृप्छ प्क्षद्वि ॥ 
१३८२८७२ ७ | १६ (1 प्राीन | इहि पायिवपूना विधि 


७ 
से० मीर (१७) 


१६६२६६७ ७ ७ | २३ पर प्रासीन | इति पाथिव विधि समाप्त णुभमस्तु 
सं° परी» | (१-७) ॥ 





२२६२६६४ ६ ८ । ३३ भ्रू प्राचीन | इति भरी सकल सारोद्धार पार्थिव पूजा 
मे मी | (२-१०) ८०१८६७० दिप समाप्तम्‌ णु सम्बल १८७० 
सादे सालिवाहनस्य गत्पमा १७३५ 
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प्राया प्रति पृष्ठमे |क्याग्रय पराह । 
का पत्रसम्या | पदप सन्या | अपृणा हता दत | श्रीर्‌ अय ्रावश्यक्र विवरण 
भ्राकार म्रीर प्रतिपक्ति मान म्रल का [चीना 
_| म ब्रभरसध्या विवरण 
श्र व॒ सद | ६ ११ 
२२५१४१५ | ८ १४ | ३४ पूर इनि ° १९११ पिपित मुरषी्र 
स^ मीर भ्रोत्ततसत धीं 
१०८६ | १६ | ६|१३ अरूण 
ते मौर 
२१२०६१०५ १५ | ६ | ३२ पू इति लिगपूजा उदापएा विधि गमाप्ते 
से मी" (११५) प्िवापण शवत १८२७ शापे णौरास 
१६९२ विष्ण, विशतिकाया ^“ ” 
१६०१० | १३ | ६ | २७ पू प्राचीन | इति सिग पजा उयापण विधि समाप्तः 
यै मौ | (१-२ 8०९८२९| तिवापण॒ रवत १०२०-१६६३ वैषाप 
४९४) वदि ३ गणम तिपत गोविद प्रम 
दुव ॥ 
१५५६९ | ८ | ८ | १६ पू पराचीन | इनि पापिव विप्रान समाप्तम्‌ ५ वन्‌ 
से मौ | (१-५) ३०१७८६| १६२१ सामे १७८६ भिति माप यदि 
५ भौमवारे # > # > ॥ 
१११ ग्११३| ३ | १७ | चट १० श्राचोन | इति परायिवाचयं विधि ॥ 
प्रं, भौ (१-३) 
२०६०९१०७ ४ | ७ | १६ ष» भरारीन | इतति तपेनम ॥ ९ नम ॥ 
घं मौ (4-४) 
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क्रमक प्रौर्‌ ्रियय 


५०५७ 


५०८ 


४५०६. 


५१५९ 











५११ 


५१९ 


५१३ 














पुस्तपालय की ग्रथित 
भ्रागत सष्या ग्रथना ग्रयकार टीकाक्तार | वस्ुपर 
वा सग्हुविशेप त्वरादै 
को सष्या 
(0 

ए ३ [4 ५ ६ 
७०६२ पाथिवेश्वरमेत्र पिधि दै० का$ 
३३६ पावंणाद ० फा४ 
१५१५० पायंएधाद्ध दे" का 
५३२६ पवाद 2० का 
३३१६ प्रवंशश्राद ० का 
रष्णद पावंण्राद ३० का 
४०९१ पावेएभराद दै" काऽ 














ति 
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दै 


दे 


५॥ 


२४७ 

















पत्रोयापृष्ठो प्रति पृष्ठमे प्रथपूं है| अवस्थः 
“का पक्ति सख्या (पूं रैतो ग्रीर न्य ग्रावश्यव विवरण 
प्राकार अत्तिपक्ति| माने प्रशका | प्राचीनठा 
मे श्रक्षरस्तथ्या| विवरण 
छश ब म॒द्‌ & १० ११ 
१७८०८१० | २ ७ | २१ भरपूर प्राचीन 
से° गौ |(१-२) 
३२१६११४ ६ ७|२६ पू पराचीनं | इति पा्वर्ण्रदध स्पृणु भ सवत्‌ सो 
पे मी° ((१-६) सं०१६६५ | प्राहविनमति कृष्ण पक्षं परणंमाया १५ 
रविषाप्तरे सवत्‌ १९५५ इद पुस्तक 
कवूलचद शुभमस्तु ॐनमो भगवते 
वापूदेवाय ॥१॥ 
२२८४१०४| पष | £| रद पू प्राचीनं | एतिपावंरधाद स्पृशं + # 
प° भौ (१२१) + 1. + ~ अस्तु परिूरमषतु 
मार्ग्‌ शौपं शुक्तपक्षे तु प्रचम्या रवि- 
वासरे तिपत प्रयाग मध्ये तु° गण पाद 
द्विजोत्तमः ॥ स्वायं पयं गुभमस्तु ॥ 
सवत्‌ १६०७॥ 
एय ८१०६ | ४ ११९ | ४६ प्रपू० प्रचीन 
सँ० मी० |(१-४) 
२३१९१४३ | १३ | ८ | १४ भ्रुर प्राचीनं | द्येका एवा श्राद्ध समाप्त, । 
सें° मी (१-१३ ) 
२० २५९६.२ | ७ ७ | २४ अपू प्राचीन | इति पाशा श्राद्ध सपरं शुभ सवतृसरे 
मँ मौी° [(२-६) घ॑ १६२२ | कारत्निक्‌ मासे शुक्ल पक्षे “"* तवत्‌ 
१६२२ इद पस्वक प्यते गौरीदत्त 
शुभमस्तु प्रो नम चिवाय ॥ 
१७०८१०३ | २१ |१० | २३ भरपूर श्राचीन | इति पवंण श्राद सपरं सवत्‌ १६६७ 
सै मौ |(३-२३) ०१६६० | भद्र शुक्ते १० वृद्धे" । 
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| की 

श्रागत सध्या प्रथताम्‌ ग्रयक्ार टवाद 
वा सप्रहविशेषं 

वी सख्या 

~ ~ | न 
पद्य पार्वण्श्राद पदति 

५५०६ पर्वएधाद्ध प्रयोग 

६३८० प्रावंणधादरप्रमोग 

३८६६ पावंणश्राद्ध भ्मोम 

९११७ पाव॑णध्रादर विधि 

६६७६ पावणशाद विधि 

५७७६ पवेाश्राद विधि 
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तिपादै 
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दै काण 


दै काण 


दै काण 


दे का 


दे० का” 





दे° काण 
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दे 


दरे 
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२४९ 
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प्रो गा पूष्ठो | प्रति पृष्ठम | ग्र परणं है| श्रदस्वा 
का पतसख्पा | परितसष्या | हैतोक्ये| श्रौर ध्रःथ श्रावश्यक विवर्ण 
ः प्रति पक्ति मान प्रय का | प्राचीनता 
मि रक्षरपष्या | _ विवरण 
तश्र | वं |स द ६ १० ११ 
१४६२८१०३ |, २० || १० १६ ¶० प्राचीने | इति पार्वेशा श्राद्ध प्ति सपाप्तम ॥ 
रँ» मी० |(१-२०) ` “^ श्रासाद मसि छृष्पकषे शुभतिथौ 
४ रविवासरे सवत्‌ १५५६॥ सके 
१७८४॥ तित कन्हैया लात ॥ 
२४५०८१०७ | १० | १।३१ प्र प्राचीन | इति पार श्राद्र सपृशं । 
सै° भमौ |(१-१०) 
1 
२०८६७ | २ | ६|| २४ रपू प्राचीन 
र मी | (१२) 
| २१५८७ ६ १२ | ७ | ३५ परपु प्राचीन 
सौः मो [(१-१२्‌) 
| 
॥। 
२०२५६ ३२ | ६ | २८ पूर प्राचीन । इति पावर श्रादविधि सपृ ॥ 
से मौ [(१-३द्‌) 
२५८६५ ६ | १०३० पूण भ्रा्ीन | इति पावा श्राद्ध विधि समाष्टा॥ 
प° मौ | (१-६) 2 > > 1 
| १९१५८१९ | = | ७ |२५| श्रू | चीन 
से° मीर | (१) 
॥ 
^ (च्व), _ , । ।------_ 


२५४ 


(| 





पुस्तवा्तय कौ 
ग्रपराकश्नौर्‌ विषय | परागत सष्या 
या रप्रहविष्ेष 
की सष्या 
१ २ 
न 
५२१ २३४२० 
५२२ ५०५४ 
१५ 
५२३ ४६२४ 
॥। 
५२४ १२३२ 
५१५ ७४८ 
५२६ ५६६४ 
५२७ १५० 
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प्रय क्रिस 

ग्रयनाम ग्रयदार्‌ | टीकाकार | वस्तुपर 
तिषा 

ब ४ ॥ि प 

यावंशुशाद्ध १दति दै का 
पार्वण ्राद्पद्ति दै" का? 
पावंणु श्रद्पदति ० फार 
पावर श्राद्धपद्धति दै का 
पर्वण श्राद्पद्ति वै का 
पिडिदानप्‌ दे कार 
पििदानम्‌ दे० का 


[11 


५ 





प्रो या पृष्ठो 
का 
प्राकार 





| 4 


२३९२८१० 
त° मीर 


१६८७८ 
शे मौर 








२५१ 
























---__-______~~_ [~~~ ~~ 
प्रति पृष्ट | ४ ग्रय पृ ?| श्रवस्या 
पत्रमघ्या। पक्तिरष्या प्रपुणंहैतो वत श्रौर भरन्य प्रावेश्यत्रं विवरणं 
प्रोरभ्रति मनि भ्रशका | प्राचीनता 
मे प्रक्षरप्या| विवरण 
व स॒ दे १९ पृश १० 
प्राचीने 
१२ | ८ | २१ १० स०१८१५ | गया घ्रादध फलमस्तु ॥ सम्बत्‌ १८११॥ 
(१-१२) भद्र बहल परशतिभेपु नवमी त्या ॥ 
रथिवा मुहूर्ताया तिपि हनागिसलणा ॥ 
१४३ | ६ | २४ षू भ्राचीन इति पावंणि धरादषदतिः परमाण णे 
| ०१८६६ | १७६९ पाप सृदि दममिक ॥ 
शाके १७६१ 


२५१ 


५ 








पुष्तकालयकी ९ ग्रथ 
कछमाक श्रौर विपयं | भ्रागत सघ्या ग्रयनाम ग्रथकार | टकार | वस्तुपर्‌ लिपि 
या सेग्रहविशेष वाह 
की सथा 
॥ र्‌ ३ ध प्र ९ _|५. 
५२८ १२२ पिडदानम्‌ दै काणम्‌ दै" 
{£ | 
५२६ १५५५ प्िडदान विधि 2० कार) दे 
५३० ७०२८ पिडदान विधि दै का० | 1९ 
५३१ ६४२० विडपित्यज्न 2० का० | ३० 
५ 
५२२ ६५३२ पिदपितृयक्न दै बा० | १ 
५३३ ६५३३ विडपितुयल दै का० | दै 
५३४ ६५२६ पिहित का५ | दे 









































२५१ 



















~ पा षष्ठो परति पृष्ठमे त्याप्रथपणं हं ?| प्रवस्या 

का पद्रपष्या | पक्तिरख्या प्रषृणं है पो वतं भ्रौर प्न्य प्राव्यं दिवरण 
प्राकार ग्नोर प्रति पक्ति मान प्रशं का | प्राचीनता 

मे प्रक्षरसघ्या | विकरण ॥ 

र्भ्र ब र द | € १० ११ 
१७०६८१३ २५ | १२ रपू प्राचीन \ 


त° मौ | (१-२५) 


२२३०६१४ १८ २०।२२ भ्रूण प्राचीन 
सँ० मीः 1~ 


१६२८१३०८ १५ १४ | १५ प्ररु प्राचीन 
पे मौ° | (४१८) 











२०४०९८६ ६ ५ | २४ प्रु पराचीन 

तेण मी (१-६) | | १\ 

१५३२५८८ ४ १० | २८ १० प्रचीन | इति पिढपितुयन्न ॥ 
+, 

१९५७३ २ < | ५ पूण ०१८३४ | इति पिषपितृज्ञः समाप्त ॥ पवत्‌ 
सैन मौर (१-२) १८३४ श्रा कृ० ३२० ॥ 
२१३५० ३ ८३२ पूर शराचोन | हति पिडर्ितृयश समाप्ठः॥ 





से° मौ | (१३) 
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४९६० 


६६६० 


७७०४ 








पिपौततिका णाति 


प्याहूवाचन 


पष्याह्वाघन 


पुण्याहवाचन 


पु्याहवाभन 


नांदीधाद् भरयोम 
पुण्याहवाचन 





1 





प्रथ 
वस्तु एर | मिपि 


रीकाकार्‌ 
विवाद 





६ 1 


| == ~ (~ (~ 


है का वेर 


दै कार | देष 





दै का० | दे 


दे का० | यै 


पे का० | १ 





दे० का० | दै 








२५५ 























ाषृष्ठो ्रति पृष्ठ १ या प्रय पूरं ४ भ्रवस्या 
प्सष्या | पक्तिसिष्या प्रं है तोते भौर 
भरतिणक्ति मनिप्रशका | प्राचौनता 
मि ्रधरतष्या विवर्ण व 
व ष द ६ १० 
६ प | ३१ पूष प्रासीन 
{१-९) 
२२४५६ २ १० | १० १० ६० १६६६ 
प° मी° | (१-२) 
२५१०८१०१ २४. | ६|२९ षू प्राचीन 
पै मी० | (१-२४) 
११९११ ४ २६ प प्राचीन 
० मी | (१-५) 
१२४५९८३ | , १७ ८ | १८|| पप्र प्राचीन 
सं मीर (२१५, 
१२-१६) 
१६७२५८७ ११ ७ |२२| प्रपूण भराचीत 
से मी० | (१,३-५. 
१२,१५-१७ 
१६२२) 
१६६८ १८ ७ | ३० भरपूर प्राचीन 
सं मी | (१९) 

















परन्य भ्रावश्यक विवरण 


११ 


इति धी सदितायाममाठे पितृषम्मं 
एपूरंम्‌ ॥ 


॥ एक्‌ वहम्‌ ॥ पोविद प्योतिर्िषुते 
मधिवेत ,लिपितेप णाति ॥ सवत्‌ 
१६६६ जेष्ट णुद १४ दुध ॥ 


इति पुष्याह्वाचन प्रपणं ॥१"५.५.. 


२६ 





करमरकर प्रौर विपय 


(न 41 


९11 
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५४६ 
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3, 




















पुस्तकालय फी त 1 प्रेय विसि 
संट्या गरनाम | ¡ दीफाकार ¦ दष्ठु प्र |त्िपि 
यासंग्रहूविशेष # ध (6 तव्रिपाहै 
की संया च | भि 
र्‌ ३ 114 ९ | 
1५३६३ पत्तलविधान (= 4 दे० का०, | ६० 
४ | ; {, | “५५ 
| र 
॥ >. | 0, $ 
1 रेस पृततविधान ॥ 1 ~ [देऽष़ाभः, | देण 
द ॥ ॥ 
¦ | 
| ६ 
1 
ए 1 र, 
७१५२० नरधेषरीग [दै का० | दे 
॥ 9 
| । 1 ! 
इ । >` ।|\ #॥ नि 
७०७७ |' पृनराघरयप्रयोग ॥ , (~ दे९काण (दे 
॥ ( 
| | 
21 १, । ~" “| & 1 -> +¢ 1 
, ष} | ५ 
६४१६ | पुनतिङ्खप्तिष्ठापन- (2.  दैणको० | दे 
विधि 
५ ॥ न 
४३५७ | पुरश्चरण चंद्रिका | देवेनद्राशनम दे० का० | ६० 
पेश पुरश्चरण चंद्रिका | देवन्दाधरम द° कार | दै" 
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धद्रायारृष्ट प्रति पृष्ट | भरषपूं ५ श्रवस्या 
षा पत्तष््या | पक्ति साया पपृणदटैता वतं] प्रौर प्रन्य प्रावए्यक व्रिवरण 
प्रिर [भौर प्रि पत्ति मान म्रणका। | 
मे घक्षरसव्या पिविग्ण 
=== 0 --------- --_ 
श्र व स॒ द्‌ ६ + ११ 
२६९५५८११ & १० | ३० प० ।१०१६१२| इनि पृतलविघाने समाप्त“““प्तिपित 
त° मी {१-६) दत्तरामेण पट्नार्य सवत्‌ १९१३ 
७ 
३२०८१२४ | (१-७) | १० | ४२ पूण घ०१६०६| रि पृत्ततदिधानममाघप्र म०१६०६ 
मेण भीर तिपत पसौतौ महतावर्बिह्‌ स्वात्म- 
एटनायं ॥ 


५ 
२३१९१०६ | (१-५) । १२। ५० ९९ प्रात | इत्यनतदेव षतपुन राधेय प्पाप्तमगमत्‌ ॥ 


२ 
२८८१० ९ (¶-४) | १० | ५० भरपूर प्राचो 


से० मीर 
२११०८६१५ १ १० । ३८ पूर प्राचीन | इति वौधायन सूत्रोक्त पुन्िग प्रतिष्ठा" 
से० पौ पत विधि समप्ता ॥ सदाशिवभटर 


कवौश्वरेर शित भूस्तक ॥ ^“ 


२६९१५१० ५| २७ १० | ४१ श्रपण प्राचीन | प्रणाम्य जानकोनाय देवेदधिमधीमता 


मे? मी । (१-२७) क्रियत्ैमद्रचद्राणापुखचरणाचरिका ॥ 
भ्रार्म) 
\ म ॐ > 
२३८०५१० ॥ ११। ३६ भरू प्राचीन | इति श्रौ देवे द्राश्रमष्टताव पुरश्चरण 
सं० मी° | (२-४९) ह शूभमन्तु धीरस्तु विच्या्सतु 
श्रीगरोशदेवं 4 























(शष) ~ 1 4 ~ 1 ~~ ~ -----~ शेण्तत० ३३) 
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५ की 
दरमाकंग्रौर चिप | आगत स्था ग्रयनाम प्रयकार वस्तु पर | 
वा सम्रहुविरेष तिपाहै 
की सस्या शिः 
१ २ न क | र ६ | 
५४६ ४३८३ स्नान विधि मि०्का | दे" 
५५० २६०८ पूजन्त्रम 2० का० | ३ 
५५१ ५३८४ पूननविधि दे का० | ० 
1 
५५२ ४०६३ पूापदति दे° का० | 
५५३ ३०३ पजापति दै का० | दै 
भष २६६२ पूजापडति दे का० | ६ 
पूजाप्रकार 
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पव्रा यापृष्ठे प्रतिष्प्ठ थाग्रय पूं है 
का पत्रसष्पा | पत्रिकव्या प्रपूरं है ता कत | प्रर भ्रत्य प्रावश्यक विवरण 
श्राशार्‌ पौर प्रतिपत्ति मन अश का | भाचौनतः। 
म्रकषरसख्या|. विवरण 
तश्र बर म॒द्‌ ६ १५ (0 
२५३५८११३ ७ ७| ३९ १० १०१६६६| इति धृष्य स्नान ॥ ६० १६६६ पौ 
सै* मीः (१-७) ० रवि वारे वाित्ररो पाह कारि. 
नाय शमंणा तिधितम्‌ ॥ 
२०६५१४१ 1 १०| २५ पू | प्राचीनं | इति पूजनक्रम ममाप्तिमगात्‌ थौ 
त° मौऽ (१-४) ६०१९१७| विद्रम गनाघ्यान्‌ १६९१७ मिधुनाके 
ति 1५ रविवागर। 
२६८८१३१३ | ५९ १२।३२ पपू | प्रायन्‌ 
से मौ | (१११) 
१३.६५ ५११६| १२ ८। १५ भ्रपूण प्राचीनं 
मणम" 
१५५५१३५ १० ६ | ७ पपू | प्राचीन 
० मो° | (रप) 
१३१५६०७ १३ ६।२३ प्रू | प्राचीन { शनि पूबापरति पटत समाष्ठ ॥ 
येण मीर (४-१६) 
२४६०९११५| २ ६३५ ० प्रान | दि ध्रीमरप्याल्मरमादमे परम ~ 
गेम | (र) प्ररार॥ 








~~~ ~ -------~-~-~ ~~~ 
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1 
| की ग्रयकरिस 
कपर श्रीर्‌ विषय | ग्रागत स्या ग्रयनाम ग्रवकार | टीकाकार | चतुर | विषि 
वा सग्रहूविगेप लिषाहै 
मी च्छा 
1. ~| = ‡ (अ | ९ | (9 
५५६ १३५६ पूजाविधि दे० का० | दे 
५५७ ५४०५ पूजाषिधि ४ दे वाऽ | दग 
५५८ ५२१ पूनाविधि दै का० | द 
५५६ २१४८ पूजाविधि देषा | दै 
५६७ १७०१५ पूतनाविध्रानं द पा | ३. 
५६१ ६८३८ | पूणमप्रायप्वितत | मश्ादव ५ 2० बरा | द. 
५५२ ६४२६ पर्रमग्रदर | श्ममाङ्रमभट्‌ ण भा० | ४ 
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मापृष्ठो | पृष्ठ या प्रय पूरं 
का पद्र स्या | पत्रित मच्या प्रपृं हैतो वतं | भ्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आगार प्रर प्रतिपत्ति] मान श्र क्य [प्राचीनता 
मेग्रक्षरसः विवरण 
प्श व म॒ द ६ 2 ऋ ११ 
१६४०९१०२ | । ६ ८ | २४ पूण भ्राचीन | इति पूनाविधि समाप्तोषम्‌ ॥ 
र मौ | (१६) 
१९९५५१३.५| १० १० | २१ पूर प्रचीन | कत्पमुत्ोक्त प्रकारेण पूजा विधिः 
से मी | (१-१०) समाप्त ॥ 
३००९१४५ ३० | १२।३६| रपूण प्राचीन 
सै मौ | (१-२९, 
२३-२२) 
२४७१९१०३| ३ ८ |३८| श्रपू प्राचीन 
से मौ | (प१-३) 
१६९५६११ १० | १२२५ पूर प्राचीन | इतति पूतनाविधान मालाया स्कद 
से° मीर पूराणोक्त भामिनीपीडा शमन विधान 
सदृशं ॥ श्र ९८. - ९९९ 
२२१०८०६ | २८ | १३| ४३ ४ पराचीन | इति महादेव मोमयाजि विरचिते 
सऽ मो° | (१-२) 4 सत्यायादोपहिरध्यकेिपूवर प्रपोग- 
रते दशपूर्णमास प्रायश्चितानि समा 
स्नातिष 
२१३९१०३ ष्ठ |८ | २५ पू पराचीन | इति श्रीमौमा्करमर्प्त॒मद्रातब 
से भी० | (-ष्ट) महामहोपाध्याय कमलादर शद्ट्त 
ठेीमहाशाति सहित. पूर्तकमलाक$य 
समाप्त ॥ 
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कव ~ ~~~ 
। | की ग्र 
भरमाकग्रौर विषय | ग्रामे स्या ग्रयनाम ग्र॑थवार | वस्तु पर 
वा सग्रहविशेप निखार 
नौ सद्या (र 
१ २ _ 3 1 ०/1 |. 
५९३ ७४ पततं कमलाकर | कमसाकरषट रेः का० | दै 
(जलक्नानोपाय) 
१६४ २५४ पूतं कमलाकर कमलाकर दै० का? | दण 
५६५ ६५३० पोत्र प्रयोग दै का० | दै^ 
५६६ ६५२० पोत्‌ प्रयोम द° का० | ३ 
५६७ ५४६३ पोडरोक होत्र द०दा० | दै" 
४९८ ६४६६ ्रज्नागामनयेष्टि दे वा० | द 
१९६ २६५१ प्रनिष्ठा पमं दै का |. 
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पत्रो मा पृष्टो परति पृष्ठ विया श्रथ पूरं है| प्रवस्या 
का 1 हैतावहं| श्रोर अन्य यवश्यक निवरण्‌ 
प्राकार भरति पक्ति मानञ्जश का | प्राचीनना 
मि प्रक्षरमस्या| विवर्‌ 
श्र _ | व म॒द्‌ ~ १० ११ 
२५२०८११ | १२१ | ११|४० ९१० प्राचीन परटुवमलाकर कृतो जलक्ञागोपाय्‌ ॥ 
से° भोग |१-१२॥ 
२६२५८११२ १३५ | ११। ४२ भ्रम्‌ प्राचीन | इति श्री मीमात्तक रमिहृष्ण॒ भटात्मज 
से० मीर महामहोपाध्याय कमलावरद्रं कृत 
एद महाशाति सहितौ राज्याभिषेक 
प्रयोयए्व पत्तं बमलाकर समाप्तः 
खं° १८६८ मिती श्रावसा सुदि १५ 
र शुक्ेका का रामराम रोम 
२०४१८८४ | त ६। २८ ५ भ्रा्ीत [इत्यग्नष्टोमस्य पोवृत्त प्रयोग समाप्त ।। 
से? मी० | (१६) 
२१३३७०५ | , ४ [११४२ पूण भ्राचीन | इति पस्थामपं । वतीथेन निष्क्रम्य ॥ 
से मी | (१-र) (च०१६४३)| सरतिष्ठते ज्योतिप्टोमो ज्योतिष्टोम ॥ 
सवत्‌ १९४२ श्रावण वदि "^" "^" 
२२५६१००४ |, २६ | १० | ३९ पूण पराचीन समाप्त पौडरीक हतम्‌ ॥ सर्वत १७६५ 
सं° मी० (१-२६) (स०१७६५)| परप कृष्ण ९ शनौ तिषित ॥ 
२०७४६१०३ | २ £ | ३२ प° प्राचीन | लिितमिद रामहृदत्य नीतकटेन 
पे मी | (१-२) (स०१७६०)| सवत १७६० 
२६७५१५५ ५. | १०| ३६, पूर प्राचीन | इति प्रतिष्टानुक्रपर ॥ शिव्यते गरो 
सेर पी ।(९-५) खं०१६२५)) शृक्नेन मार्गे वदी १९ घवत्‌ १६२५ 
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पुस्तकानमकी प्रय 
क्रमाकप्नोर विपय | परागत स्या | गकार | टौकाकार मस्तुपर्‌ | तिपि 
वा सग्रहुविरेष त्रिा है 
कीसप्या ॥ि 
१ २ | ४ ; ६ | 
| | 
१५७० २६९५ ्रत्तिष्ठापदरति दै०का० | दे 
५७१ ३३२५ प्रतिष्ठमयूव पीतक्य्मट ० का० | द 
५७२ ४४०२्‌ ्रतिष्ठामयुष नीववठषटर देऽ का० | ४ 
५७३ १६३१ प्रतिष्ठामयूव देऽ काण | दे 
५७४ ७३ परतिष्ठामयू नीतकठमदट देऽ का० | दे 
५ 
५७५ ६२६ परतिष्टामयुप्र भरटृनीलकठ देका | दे 
७६ ६१५ प्रथम स्नानदिधि दे* श्ा० | ३० 
ड दाजसनेथिनाम्‌ 
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पत्रो या पृष्टो प्रतिपृष्ठप्र क्या प्रव पूर्णं 
का प्रपा प््तिसव्ण | श्रपणे तो | भौर भ्रनय श्राद्यद़ विवरण 
प्रातर्‌ धीर श्रतिपत्तिबतंमान अग्न का [चौना 
मभ्रप्तर | गिवस 
त्म | || म॒ द ह १५ १० 
२५.९८६ २ ११ १०२४६ धपु | प्राचीन 
सें० मीर 
॥ 
| | 1 
२६५ ६.६ ४६ ६ | २५ पूर प्राचीन | एति शी मीपामवभटर नोनक््ते 
सेंणप्री* {१-४९)} ०१६२४ भारे ,प्रनिष्ठामपूवाप्टम- पुपर 
| मिति जेष्टवदो १३ रृहृ्पतिवार 
॥ सवत्‌ १६१४1 
॥ 
॥ 
| 
९९.४५५ १२/३ । २४ १२।,४५४ | श्रु परा्रीन | इति धी गकषरटरतमन भद्र नीववठेन 
से० मी० | (३-२९) तते भाशरे प्रतिष्ठा मरचोष्टम ॥ 
१८६६१४१| 5 १२। ३८ प्रमु | प्राचीन 
गे०मीण 
२७५६९१३ ३१ १२| ५१९ पूर प्राचीन | एमि षन्ति! दी श्री सेमर पण 
ण्म | (१-३१) ०१८३७ वलप्र धौ मृहारारपिराय पग्यत 
देवापिष्ट मौमाशरय मट्‌ शर्रामन 
गोत दृते प्रिष्टपरयृध्रो सकः 
11६1". """गयद्‌ १८३७ गारे" 
= त्मने पत्मुक पापि शृपणपरधे 
॥ म” ““ गरे विधित (रयाय 
मर्दं नपरे ॥ न्भ 1 नेःवतराप 
| पाटायं ॥ शुभं 
२५.८६११॥| ६२ १२ | २५ (५ । प्रासीत | धनिधीमसिग्िमिद्र भृणातम धी 
पेपी साराशाणिरान मीमाय भदग्मदु- 
रमन भदनीतरयेन एने पष्य 
| भार प्रिष्टो परदूणोष्टय ॥ 
१९३ ५११३ र १८। ३० प्ट श्राषीन 
पेनमोर (१-२) | 


। 


{षषभ ३४] । 
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1 


























| की ग्र वित 
क्रपराके श्रीर्‌ विषय | प्राग स॒ | ग्रथकार | रीषक्रार | वस्तु प्र 
वा सग्रहुविशेप तिपा 
कौ सश्पा 
----- २ ~ | ६ 
५७७ ३८९१ शरदो पदि दै का 
४७य ४१५४ प्रधानपुस्प धटस्थापन दे कार 
पूजा 
५७६ ६६ प्रपनव्याभरण | श्रीरामप्रसाद दै का 
मिश्र 
५) ४५६३ प्रपच्रकठाभरण | रामप्रताद मिध दै काण 
५८१ ६७४ प्रयो्मचितामणि प्रनत भदू दे पा 
भरष्र्‌ ६६९७ | देण काण 
कर्मनाड समावर्तन 
प्रयोग) 
भने ३६३ श्रयोग रत्न देण का 
(षोड कर्मपटति) 
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पत्रो यापृष्टो | पृष्ठम 
का पत्रसस्या | पक्ति पत्या 
ध्राफ्नार प्रौरप्रति परि 
िश्रष्षरसष्या 
(= 1 
स्र स॒ द 
२५५०९९५ १० | ४८ 
से० मीण 
२४.४०८ १५.२ ॑ १० | ३६ 
मेण मौ (१-४) 
२१५०९१० |, २१० | ९ | २७ 
° मी |(७-२१०) 
३६.२८११५| १०२ १४ | ५४ 
फँ पी |(१,११,१- 
२८५२८११ ६ १६१ १९ | 
ये मौ" |(१-१९१) 
२२-७ १९१० र ११| १२ 
ग्र मी (१४) 
५१७२९१०१ ४७ १५ | १३ 
गे* पौर | {२-ध्८) 






























२९७ 
=--------- ~ = --~---- -------------- 
क्या प्रथ पर्णं? | भरवस्या 











म्रपृं टैतो | प्रर भ्रनय प्रावश्वक्‌ विवरण 
वत॑मान मय प्रायीतता 
विवरण 
| व 
६ १० ९० 
भ्रुर प्राचीन 
भ्रमु | प्राचौन | इति प्रधानपुर्प पूजा समाप्ता ॥ 
ममाप्ेयमातूममरिगा ॥ एद्‌ 
५ प्राचोन | १८६६ शार १७३१ ग्येष्ठे माति 
६०१८९६६ भोमवासरे नवम्या निधौ प्रभानोयं 
ग्रय ॥ 
प्रु | प्राचीन | श्रौ मदरानप्रमाद मिध विर्पमते प्रस्त 
शषटाभरणं पव्वेरकमेरयगश्रपशानिन्यौ- 
तरप्वनाम पष्ट विरभ ॥ 
भरपूर | प्राषोत | द्यत भ्ट दिर्नि शरः पम 
दषा मन्दाया प्रपा्गगिद्र- 
मगौ वृदिप्राद ध "^ 
(पणतस्या-१२) 
पूर ५१०१३६६ गरन्‌ १५६९ (लि मादाय १ 
मदमा बरपशर + ~+ 
प्र पाषोन 
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वा सग्रहविष्ेष 

की स्या 

१ र ३ ४ भ 
भण २९५ प्रयोगरतन वाशी दीक्षित 

५८४ ६३७६ भ्रभौगसतत अनत दीक्षित 

५८६ ६६६ प्रयोपरल नापरा भू 

४८७ ७७५१ प्रसोगरत्न काशी दीक्षित 

1. ७००३ पराएपरतिष्डा 

र 

५५६ ३६६१ श्राणप्रतिप्य 
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रये मित 
वस्तु प्र |तिषि 
निपट 
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दे० का० | द° 
देऽ का० | देर 
दे० का० | ३० 
दे०का? | दैण 
दे० काऽ | दै 
दे० का | 
दे०का० |दे४ 
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६ ऋ 
ध । पस्तरासय बी परथ किप 
क्रमाङ ग्रौर्‌ विषय श्रागत्ते सष्या ग्रयनाम ग्रधकार | टीकाफार | चस्युपर लिपि 
वा पतप्रहुविशेप क्तिपाहै 
कौ षप्या ५ 
९ र २ ४ ४ | = 
५६१ २१४५ प्राएप्रतिष्टामत देका | ° 
५६ ४६७८ भ्रात कातपूजाविधि देका | दे 
५६३ ७७४८ प्रात सध्या दे० कार | देण 
५६४ ७७५३ प्रात षध्या निणक्रा० | दे* 
५६५ ८३६ प्रातं ष्या दे० का० |दे* 
१६६ ५७७६ प्रात सध्या दे०का० | दे 
५९७ ६१२९ | प्रायस्वि्तमृरतवली | दिवाकरमटू दे० का० | दे 
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पतौ या पृष्ठो ्रतिपृष्ठमे (्याग्रयपृणंटै? अ्रवस्वा 
का पत्रप्रल्ण | पक्तिरुष्यः हैतोवतं- ओर श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार भ्रति्पक्ति। मान भ्रण का प्राचोनता 
मि ्रक्षरसप्या| विवरण 
प्म व म॑ द & १० ११ 
| 
१६५०९१२९] ९१ | ११| २३ पू पराचीन | इति प्रारप्रतिप्य समाप्तम्‌ । 
मे मीः २ 
२४८०८१०५ ६ | १३५५ पूण प्रायनं | इति प्रात कात पूजाविधिः ॥ गुभगस्तु ॥! 
सेंगमी° (१-६) 
१८५२६८२४ २० ९। १४ पूर एके | इदि प्रात स्या समाप्त \*** 
वै" मी | (१-२०) १६५३ | सते १९५३... ॥ 
१६९०८१० १६ ७२० धू प्राधूनिक 
सग मोऽ ( १-१६ , 
१६१ १८१० ४ ११। ३५ धू प्राचीन | ˆ“ "सवत्‌ १८७४ शके १७३८॥ प्रथम 
० मी (१४) श्रावण सुदि < बरे प्तमाप्तोय""" 
१ ६९४ ५९८४ 3 ७ | १६ श्रू प्राचीन 
प° मी 
३ ० प्राचोन | इति श्रौ भाष्टराग महादेव रटत्ययं 
1 १ ५ ¶ ५ र दिवाङ्र विरचितायां प्रापत्वित मृक्ता- 
वत्या वं साधारण प्रायण्वित्त 
प्रो ॥६॥ 
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| की ग्रथ 
परागत सद्या गरयनाम टोकापार | वसतु पर वि 
वा भग्रहविशेष तिपा ह 
| कग सव्या. 

२ ३ ५ ६ | ७ 
२३७२ भ्ायश्चिततिधि देका |ने० 
७७०८ प्रा्ादमृतिप्रतिष्ठी- दे० का० | देण 

ग्वाघान (प्रासादनव > 
कुंडी प्रयोग) 

२८५४ परेतदीपिका दे० का० | दे 
४६६ ्ेतप्रकाशिका दे० का० | दे 

देण परेतमजरो दे० काण | देण 

# परेत्तमजरी देऽ का० | दै” 
ण्ण प्ेतमजरौ मा० | दे 
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मेर भीण 
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९प १९१८ 
१० भी" 
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१३ १६ 
१६२५) 
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४० 
(९-१९,१३ 
१३-३१, 
३३-४१) 


१६ 
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प्रति पृष्ठ ( गरथपृरं 



























पकिनिप्तस्या प्रपृराहैतो वत्त भौर श्रच्य प्रावश्यक विवरण 
रौर श्रतिपक्ति| मान ब्रश का (्राचीनेता 
मि ग्रक्षरसच्या। त्रिवर्ण 
ष॒ द्‌ ६. १९ ११ 
७२६ श्रपू श्राचीन 
१० | ३३ म्रपु प्राचीन 
॥ 
११| ३८ प्रर प्रचीन 
८ ३५ प्रपू० प्राचीने | इति त्ती मन्पडितयोतमरि भधर 
६०१९१४५ ताया प्रेत प्रकािताया निरग्नि 
सवत्‌ १६१४ वैशाव पदि ९ वृधे 
लिते प्र शरी नायक रामगोपात्न ॥ 
२१ । १६ पूर घ०९१६३६। इति सपिद श्राद सपूंम्‌ । इति शरौ 
प्रन परौ सपूरम्‌ “ ^" “ 
¶ "“सथत्‌ १६३६ मिति 
जेष्ट षुदी ए्वाप्गुक्रवारदु शष 
र 
२३| ३३ पुर प्राचीन 
११| ३१ परतूः | प्रायन | हति प्रेत मजरी, समाप्ता ॥ पयत्‌ 


सेनप८८्८्‌ परत्र परथि वणाद शद २ धूर 
तिपि स्वाम परदार्पे॥ भुम 


(ग्म ०३१) 
"ना -------~ 


२७४ 


-~-------~-----~-~------~----~------------------- 











| की 
माव पौर विषय | मागत ष्या ग्रयनाम ग्रधार 
वा सगरहुविरेप 

को संघ्या 

| ॥ र ् 
६०५ ३७४० प्रेतमगसे 

६०६ २१७६ परेतमजरी 

६०७ ४१०६ ्रेतुक्तिदा पदति क्ेमराम 
६० ४००० घतदेवाह्िग 

त 

६०६ २८०१ वतिदैशवदेवनिधि 

घ 

६१० ६५०४ वृहृ्पतिषषव हीत 

६११ ४८७० वौघायनेक्तविनायद- 


शाति 





टीकाकार 








| विस 
वस्तु पर | तिपि 
निदा 
[ऋ 
दे० का० | दै४ 
दे० का9 | दे० 
दे० फा देण 
दे०का० |दे० 
दे°का० | दै 
दे० का | 
1, 
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प्रतोपापष्टो रति षृष्टमे [या प्रथणं दै 
षो पवमग्या | प्रपणं रैहायत-| प्रौर परस्य प्रावश्यप पिवग्णा 
प्रार्‌ प्रीरश्रतिनिं मन प्रलबा (्रागानता 
प प्रहुरमन्यः _ दियरण 
धर थ प॒ द ६ १५ ११ 
१०५८१३२ ३८ १२ | २२ भ्रपुण प्राचीन 
मै मी | (८) 
२७०२९१४ ३६ | ८।३०| प्रप प्राचीने 
° मीर (१-१६ 
२१.२२ 
३२-२६) 
२५५२९१०५ १५. | १२।४७| भ्पू प्राचौन | श्रौ सेमरपरणषटतेम प्रैमुकिनदा 
षेण मो० | (११५, समप्ता गुप भूयात्‌ 1 सथत्‌ १८३३ 
१४५-१५) क्रि १६६८ मिपि शप्णप्े 
रविवासरे ॥ 
१८७०९१५ ६ १३।२२ भ्रमु सवत्‌ | इति श्री हरिणे वतदेवान्ह्कि नार- 
से० मी° | [*-६) १६१८ | पए समष्टि स्पटनवन प्रात्मरभा- 
वरणा १६४ ॐ तत्सत्‌ परवत्‌ १६१५ 
मागंशीपं शर्त १२ तिधितमिद 
पुस्तक मूरलिधर प्रात्मपटनायं ॥ 
१९५१३५| २ ११।२०| भरू प्राची 
मेर भोर 
२३३५८०५ ८|३३| श्रपू ६०१७९८२] इति वृहस्पति सव समाप्त ॥ सवत्‌ 
मे मौर (१-२) १७८२ मागंगौपं गृद्ध ^ वृधे तिखितत 
जय राम खेडा कामेश्वरस्य ॥ 
२५५२६१० ४ | ३५ प्र प्राचीन | इति प्रतापनारसिंहाच्ये सस्कार प्रकाशे 
। प° मी | (१४) बौधायनानूपारोविनायष् शाति 
| भ्रमोग समाप्ठ ॥ 
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| कौ ग्ध विति 
शरमकि श्रौर विषय | प्नागत स्या ग्रंपनाम | टीका | व्तुपर 
वा संग्रहविशेप विवाद 
की सध्या 
_ ---- | -----1----।--- 
- + ---- २: ----"-- _\_-<- 
=-= (~ 
६९२ १४३ परतयंध , कार | दै 
। 
६१३ प४६६ | ब्रह्म्‌ पदति दे का० | द 
|! 
६१६ ६५२४ ग्रहयतत्वपरमोम द° कृा० | द° 
६१५. ४५८०, दरह्मय} दे० का० | 2० 
॥ 
६१६ ६२६४ गरह्ययन। दे० ।का० | दे 
६१७ ६३६६. ब्रह्मयज्ञ, द° का० | द 
६१९, ६१७० गह्य, दे , का० | १९ 
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प्रया पृष्ठो 
मा 
ध्राकार्‌ 


२१५०८१०३ 
्म° मो० 





२१३२६५८ 
पे मीर 


^ 


११५६६ 
से मौ" 


१६९५५१०३ 
स भी 


१७५७१९६ 
से मी 


११५५९६८ 
त° मो. 

















| मे [्याग्रयद्ं दै | = 

| पक्तिसद्या |प्पृणं है तो वत | श्रौर न्य प्रावश्यक्‌ विनरण 

| मान प्रण का | प्राचोनत 

मे अहमरपश्धा| विवरणं 

॥ स॒ दं ६ १९ 

111 त | पृथ श्रपू* प्राचीन 

(१-१२ 

१६१७) 

२४ ६ | २८ प्रपू० श्राचीन 

(२-२५) 

६, | १० | ४४ १० प्राचीन | ति ब्रह्मत्व ॥ प्रप्पमोपामनि 

(१-६) पमान ॥ 

४ ११ । १४ पपू | प्रासीन | ग्रत्मना समस्त पापञ्षपरयं देवरपि- 

(१-५.६) मुप॥ पि प्ीत्यपं ॥ ब्ह्मपमह 
करिष्ये ॥ 
(त्र्या १, राण) 

१४ | ८ |२१| पू | प्राचीन दृति ्रह्मयसदेषद्टयिमनप्यपितू- 

(११९) तपरा समाप्त ॥ गुष॒पूयात्‌ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ 

४ ६ | १६ भरपुर | प्राचीन 

(१-५) 

७ ७।| ९८ ० श्राषीन्‌ 

(१७) | " ५ 








क्य 
कमाक्‌ र पिपव | अर्य मा | दीककार 
कास्ग्रणिगेऽ 
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५.४६ भूवयुदि 


७००६ भूतगुदि 
स्द् = 
11, भैरव दो्दात 
००० भरवदरूजा पठति 


८७१ पोमरूगा 
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पत्रो या पृष्ठो भ्रतिपृष्ठमे ग्रथ पूणं है 
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मामे पोर विषय | ग्रा गत पत्या ं प्रथषार | टौकाक्रार | वस्तु पर |षिपि 
या एग्रह विशेष तिषा 
छ की सस्या 
द र्‌ २ ् ५ ६ ५. 
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६२८ १३०६ मगरलव्रते विधान दे० का० | ३० 
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स २ र 
६३३ ७१३५ मइलदेवतापूजन्‌ 
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प्नोयापृष्ठो प्रति पृष्ठमे [्याग्रय पूं 
का यव्रपष्या | पक्िसख्या [अपणं दै तो | अरतय प्राव्यरे विभरण 
प्राकार प्रौर प्रति मान प्रशका | 
नि अ्रकषरमव्या | विवरण. _ 
त त-स < ११ 
२७४५१११ | ७ | ३४ |“ १ इति मडलदेवनाः पूजनं ॥ 
सें मीः (१-६) 
२१६५१३० | । १ | ८।२७| १० 
सं मी | (१-९४) 
१५ ६२१०६ १० ६ | १६ प्रण 
त° मौ | (१-१०) 
२४१८११३ ४ | १० | ३६ पू” दति श्री नारद पन्वरत्ने मतरपुना होम- 
सँ" मी | (११) दिधि ॥ 
२३५०५११४| ७ ६ | ३१ प्रप इति धरी मतेमूक्तावत्या कष्ण नारद 
दे मौ | (१,३-८) सवादेदीकनाविधाणापचमौष्याय पूरं 
शममस्तु मगलददात्‌ सवतु १६०६ ~ 
सके १७७३२ “““ ॥ 
शेष पचङ्शातिवत्‌ ॥ 
११४०८७२ ३ घ | १४ भ्रूण प्रा्ीन | ति श्रीमत्तपतनावल्यायदवपुजनवि धान 
ये मीर | (१-२,११) मेक्चिणोहलस + + + + + 
२३२५१०६ ४ ७ | २६ प्पूर प्राचीन 
चेः मौ ॥ 
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प्त्रोयापृष्ठो पृष्ठ ५ या ग्रथ पूं द? | श्रवस्या 
न्त पद्रसष्या | पक्तिहष्या | ्रपूरं तो र्त. | श्रौर ग्रयप्रावश्यक विवरणं 
रकार रर प्रति पक्ति मान भ्र का | प्राचीनता 
मे ्रक्षरपश्या | _ विवरण 8 
तञ ब स॒ द ६ १९ ह ११ 
१३५४५१० : ८ | २५ शपुर इति मत्र विधि सपराप्त ॥ 
सेंगर (२-५) 
-२४ ५५९१० ६५ प | ३३ भूर प्राचीन 
सै मी | (१-६५) 
२७७०६१०५ | भ्त = | ४४ रपूण | प्राचीन 
तमी 
४.७७ १६९७४ इति न्यास सपृशं । श्रौ कष्यापंश- 
0 मीर ४ ( $ ५ मस्तु के १६७४ माष माते शुक्त पक्षे 
१५) प्रतिपदभगुदाषरे । कदीस्वरोपनामक 
मूकरुद भदृष्य सूनुना माधवेन लिखित ॥ 
१९००५१०६ ५ ६।२४ पपु | पराचोन इति धी महामृद्यूयय पृदधतिस्समाप्ता 
त° म. (षभ) मत्रोयया००“. 
१७२०८८६ ३ ५ | १६ अपू भ्रा्ीन 
० मीर (१-३) 
प्राचीन 
२१५८१०७ , ६ ८ | पृष (॥ 
चरैः भी (१६) ०१८३० 
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| फी अथस 
करमाक्रश्रौर विपय | श्रागत प्या प्रथनाम रयद्तर | धीककरार / क्षुप्र | तिपि 
वा स॒प्रहविशेप तिवादै 
फी सस्या वि 0 
1 1 | ~> | 4. | 
६४७ ४६६४ महालध्मी पूजन दे० कार | देण 
६७९६ ३१३५ | महालक्ष्मीदरत उच्ापन 2० काण | दे 
६४६ ३०३४ महातकष्मीपरत- दे०का० | दे 
पूजन विवि 
९५० ६८६३ महाव्रत होत्र प्रयोग „| देणक्रार | देण 
॥ 
६५१ ५९१ महापप्टी पूना + वि का | ३ 
1 
५ 
९५२ ३२४६ परहाष्टमौ दुरगौत्सव ।दै० का? | दै 
व्रत पूजा 
॥ 
६५३ ६५६१ मदिम्नोक्त िग- (दे० का० | दै 
प्रतिष्ठा 
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पत्रो यापृष्ठो परति पष्ठमे (श्या ग्रयपृणं हैः 
का | पक्तिसध्यां (प्रपणं हैतोवतं- श्रौर्‌ अरन्य प्रविश्यक विवरण 
श्रकार गौर प्रति पक्तिमाने अश वा प्राचीनता 
[= शरक्षरपप्मा | विवरण 
घ्र च स_ द ६ --- १५ ११ 
३०५०५१७५ | , १७ ६ | २४ पू ०१६७६ मी लक्ष्मी जौ की भ्रारती 
से मौ | (११७) समाप्तम्‌ ॥ पज तालम दाष शिपि 
कत स० १६७६ मितिवं० गुण्य 
भौमवासरे बादपुर निवि ॥ 
२२८२१०३ | ७ १०| ५१ पूण भ्रासीत | इति महालक्मी व्रतोद्यापन प्राप्त 1 
से मी (१-७) 
२४२६१०५ ७ ८ | ३० | शपुर प्राचीन 
सँ मी° | (१-४) 
२३४६६२८ | , १४ | १०|५१ धू प्राचीन | इति भाश्वतायनोकंत महाव्रत ॥ सवत्‌ 
सैरमी? | (र) ०१७६१्‌| १७६१ श्रावणः कृपं ‡ चदे लिवित ॥ 
९४ ५६१० ७ ७ |२५| श्रपूण प्राचीन 
पेण मोर (र~प) 
२५५९५७७ १० ८ | ३२ भरपूर प्राचौन | इति महाष्टमी दुर्गो सवे व्रत पूना 
पर भीर | (२-११) समराम्त ॥ 
११४ ७ ०१६३६| इति महिम्नात्मक्‌ लिगग्रतिष्ठा स्थापन 
रः ध 0 ७ | १ ५ विधि षमाप्त। । वत्‌ १६३६ मि०* 
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परि प्रोर विषय | श्रागत सष्या प्रथनाम प्रयफतार दीकाकार्‌ | वस्तु षर [नि 
वा सग्रहविशेप \ तिषारै 
की सद्या | | 
= ~ £ व 
६५४ ३८६६ महीदानपिधि हे* क्रा० | दण 


६५५ २३५६ माधउदयापन विधि द कार 


६५६ ३०१६ मातृका न्यासं ४५ का” 





६५४ ५४०६ मातृश्रादभरयोग ४ै* का 
६५० ६२३६६ (जगदवाया } एकेराचयं दै कार 
मानस पजा 
६५६ ५६४८६ मानक्षपूना दे० कार 
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॥ 
भृतवीयापृष्ठो पृष्ठमे (शां ग्रयपणंरै | श्रवस्या 
का पततसंघ्या ५५. हैतोवतं भौर परन्य प्राव्यक वितरण 
प्राकार मोरप्रति पक्तिमान प्रभ | 
_. पप्ररशस्या विवरण 
ष्श्र य प द ६ १०५ ११ 
२०.४० ६७ २ = ३१ एू० प्रायोन । इतिमहीदानं ॥1 
से० मीर (१२) | ' 
६३०६१८१ १ ६४ | २३ धूर श्राचीने | इति श्रो नारद ब्रह्य प्रवादे मापनूचापन 
रऽ मौ० (षरा) 6६०१८२० दिपि सपू माप्त ॥ सवत्‌ १८२० 
मरापमातर त्रियोदणी १३ वृघदिने" 
शुभमस्तु ॥ मगल ददातु ।| 
| 
२३५३९८८ ६ | | रेष पूण पराचीन | इति केशवादि मातृकान्धास. 1 स्वामि. 
घ मी" (१-६) स॑०१८२६| धरणारषिदयोरस्तु ॥ सवत्‌ १८२८ 
शके १६६३ ज्ये००९१ भृगवामरे ॥ 
२४८०८१०३ ५ १० | ३० धूण ०१६१ इति मातृशवाद्ध समाप्तम्‌ ॥१॥ पवत्‌ 
से० मीर (१-५) १६१३ भाद्रषद शुक्तं पक्षे चश्रतिपचा 
दुध्ववामरे निपिते दत्त रामेण घोषी 
पुरः मध्ये ॥ स्वहैतवे ॥ शृभषृणात्‌ 
॥ रामायानम ॥ 
२३५०१०२ ४ ५ | ३० पु | प्राचीन | इति श्री परच्छ(क)राचायं विरचिता 
मै० भी० (१-६) जगदवाया मानेपपूजा समाप्ता ॥ 
१४२८११८ ५ ९ | ३३ १४ प्राचीन | इत्यगस्तय सहिताय परमररैस्ये मान्री- 
से भीर (4-६) जा कयत नाम चप्विशोध्य।य ३३ 
"1 
१२.५२९५ छ पराचीन | इति श्री अगस्त हिताया पररह 
मे मी ( ) ३) 3 £ श्रीराम मरानसीपूजाविधिप्रतिशोम 
ध्यायः श्रीराम“ ॥1 
(च). | आ 
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६६१ १६१२ मानपोपचार पूजा | शकएचायं मि०का० | दण 
६६२ ६३५६ मालामस्कार | विरमीव दे का० | द" 
भटुटावायं # 
६६३ ७७६६ मातासस्कार मि० कार | दैः 
४: 
६६४ २८६३ मालासस्कार द° का० | द“ 
1 ॥ 
६६१ ३३०६ मालाषस्कार द° क» | 2 
+ ¢ 
९६६ ६७५७ | माना्रस्कार पिधि दै फार | 2४ 
| 
( 
९५७ ५७१२ प्रालापष्छार विधि दै का० | ‰ 
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पत्नोयापृष्ठो प्रति पृष्ठ क्या ग्रयपुशं दै म्रवस्या 
क्य पत्रसष्या | प्रक्ष्य परपृणं हैतो वतं- | ओर भरस्य श्रावश्यस विवरण 
भ्राकार प्रति पक्ति| मानश्नण का | 
। = मि ्रक्षससध्या | विवरं 
षश्च ब्र स॒ द ५ १० ११ 
रन २१६९१५४ र १५। ४२ पू भ्राचौन | इति श्रीमघ्यी शक एवापरं दृतामानसो 
से मी (१४) पचार पूजा समाप्तम्‌ ॥ शुमणमस्तु ॥ 
२४०६१०५ २ ९१० | ३४ पू ्रचीन | इनि पिरथी पट्ट चरं कृते मर्वाएंये 
से० मी° | (१२) माला सस्कार ॥ 
२०८२८११ | ३ ६।२३ पूण प्राचीन | इति माला सस्कार्‌ ॥ 
ते मै | (र) 
१६७८७५७ ५ ९ । १६ पू प्राचीन | शति षर पामते ततरे पर्ता सत्कार 
मै मी० | (९-५) ८६०१८३६ सपूरं सुम मस्तु ॥ सवदु १५३९ ॥ 
मु्रामछठपुर लिपित तत्त्‌ प्रवस्यौ ॥ 
२०३२८११४ ७ | १७ १९ प्राचीन | इति माता सष्काद सपणं ॥ 
मेण मी (१-३ ) 
१४६२६११ द्‌ १० | ३३ पृ० श्राचीन | इति माता विधि समाप्ता" 
सँ° मी° | (१-२) 
१६५९८५२ १ द ।३५ पूर श्रम्बौन | एत्य मालानां मस्गाप्यं यथात्शिि 
सै मौ° नमन्त जपेदिति ॥ पालना स्स्वार 
र ॥ 














~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


१६९ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

















| की 
माक भ्रौर विषय | भ्रागत सध्या प्रयमाम रथकार 
वा सग्रहविशेष 
कौ म्रष्या 
१ र्‌ ३ ् 
दर ३०२६ मुडनसस्कार विधि 
६६६ ६४२६९ मूतिदानि विधि 
+ । 
६७० ६४१५ मूिपरतिष्ठ सदाशिव ट 
६७१ ४८८३ मृतिप्रतिप्ठा विधि 
६७२ २५०५ मूतिप्रचिष्ठा विधि 
६७३ ४७७८ भूषति 
६७४ ३१०७ मूनगांनि 
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मि०काण 


दै कार 
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तिरि 
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दष 
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टै 
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प्रोया प्रति पृष्ठे प्रय परणं है? 
रां पत्रसख्या } पति ह्या | अ्रपूशं है तो वतं- | श्रौर भ्रत्य प्रावश्यक विवरण 
श्राकार प्रर प्रतिपक्ति मानभ्र् का (भराोनता 
_ मि भहरमव्या। विवरण 
सश्र ` | व म॒ दे । ६ ९१० ११ 
9 3 । क 1 
१६७०८६५ | ५ |१२| २५ प्रु प्राचीन 
ठं+ मीर 
॥ 
१२६२१०३ | १ ८ | ३६ पू ६०९५१ इति मूतिदान विधि ॥"*" "*““""पवत्‌ 
से० भमी १८१३ बंशाख शृढ ८॥ 
२२२२६६२ ७ १० । ३७ पूर प्राचीन | इत्यापमोकना मूतिप्रतिष्ठा ।\*^** 
से मो. |(१-७) चलीचन प्रतिष्ठाया पुत्सक (वित 
सदा शिव भट कवोश्वरेरा ॥*“**"* 
८८२६१४१ १० | १३३२ प ६०१६५५| इति चलाचते पूति प्रतिष्ठा विधि 
सैर मौ [(१-१०) 





समाप्त सवत्‌ १६५७ ना मि कि 
पक्षे णुपतिथौ ए, नवि 
ताया तित्िति""" "^" 





२०.५०९१९ भ |१२| ५२ भरपूर प्राचीन 


यै मौ (१९.२० 


३२७२८१३.४। ७ । ११।४६ पूर 


ै ९०९१६०६ इति धी मूलरधाति प्माप्वः दत्‌ 
षे” मीर | (१-७) 


१६९०६॥ ˆ 


पराचीनं | एमि धी एवं चाप््रोडारे मूत गतिर्‌ 
समाप्तं # 


२२.१९०९८.५ ३६ भ्रु 
= मीर ९ ८ ५ 








२६४ 











| क| © प्रय । 
क्रपराक्‌ ग्रौर विषम | श्रागत मय्या ग्रथनाप | वस्तु पर | तिपि 
वा सद्रहुविशेप निषाहै 
की स्या 
+ ~ र्‌ ५ -५ ।-\. -*- 
६७५ ३७३५ भलशाति देण्का० | १० 
६७६ ३७१४ मूलशाति दै कर | दै 
1 #१ 
६७७ ५५१ मूतशाति है का० | द 
॥ 
धि ५ 
1 ॥। 
६७८ मूत्ाति | ३० करा० | दे 
॥ 
६७६ २५२६ मूलश्चाति ३० का० | ६" 
॥) ॥ + 
| 
६८० ७३२ मूलशाति काडिवा [मामदेव दीक्षित मे० काण | १" 
६९८१ २९४२ मूलणातिविपि द° "वा | ४ 
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पत्री यापृष्ठो । प्रतिषृष्ठमे ्याप्रयपृणंै अवस्था 
। का पत्र्स्या | पक्ति सस्या (्रपुरारैतो क्ते श्रौर्‌ प्रभ्य ग्राव्छयक विवरण 
श्राकार प्रर प्रति पक्ति] मान श्रश का | प्राचोनता 
| मि ग्रक्षरसख्णा| विवरण 
प्म ब्‌ सद्‌ ६ १५ ११ 
२३०५०११४] ५ ११ | ४४ भरपूर प्राचीन | इति श्रौ मूलादक्षं स्तान कतमं बिधि 
में मोम दित मुरनिधर + + †# + + ॥ 
२३ ५५९१२ ८ | ८ | २६ पूण प्राचीन | इतिश्री मून सात विधापरपुनं ॥शुभ। 
सै मौ (क) ०१६५० | मिती वित्य बरापादशुकत ष गुरवासरे 
एक्‌ १९५०१ ० 
२४४०९११. ६ ११|३२्‌ पूर प्राचीन | इति मूलशाति कर्तव्यता ॥ ,१६६६ 
तेभी स०१६६६ | वरपे मापवदिदशमी वुधवाबरग्विता 
। जातद्ग वदरी मिध प्रसिपि ॥१॥ 
। शुभमस्तु ॥१॥ 
१६७०६१५ | ई > ॥ पूण प्राचौन [इति वि्वप्रफाशे मूलजनन भात समाप्त 
त° मी ((१-६) 
॥ 
२०१९१११ | २१ | 5 | २ १० प्राचीन | पूत तिष्यत जमनादास स० १८६२ 
सै मी° (१-२१) ° १८६२ | शाके १७२७ ॥ 
1 
२३१०८११८} ६ | १० | ३६ पू प्राचीन इति श्रौ दधित विश्वामित्रात्मज दधित 
प° मी° |[१-६) कामदेव कृता मूल शाति काडिकाया 
पदति समाप्ता ॥ 
२०६.८१०.६| ५ १०|।२५ पूण प्राचीन | दति मूत ताति विधि समाप्त ॥ शुभमस्तु 
स मौर |(९-६) 











१९६ 


न= = 1 
पुस्तकालयकी | प्रथश्िसि | 
क्रमा | विपथ | सस्या प्रथनाम श्रयकार ! टीमाकार | पस्तु 
वा ग्रहविधेष लिखा 
कीः सस्था 
१ र (~~ य ५ ६ ५ 
दतर २०९० मूलधोति विधि दै क | 2९ 
६५३ २३१० | मूतपाति विधि ० कार / २ 
६८४ २६५६ मूलशाति विधि दै काण] दे, 
६८४ ६७१४ मूमारेष्टि प्रयोग है का० | दै 
६५६ ६५१२ मृगारेष्टि होत्र द° काण | ३० 
६८७ ६५२२ मृगाष्टि होत्र ० का० | ६ 
मम ९४६६ भृगरिष्ट हौ दे कार | १ 
0 अ न ¬ व्य 
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३५ 
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२६७ 


भ्रन्य श्रावर्यक विवरण 





१५ 


इतिश्वी सूलशाति विधि समाप्त श्री 
श्रिवायनम श्रीकृष्ायनम सवत्‌ 
१६३४ राम 


सवत १९१५ पादोत्तमे मति काक 
मसि कृष्णा पक्षे पुन्यतिषौ मादस्यां 
शु्रवासराम्विताया शूव्रवासरे तिधित 
सदन िचर सूनु हरिदीयाल मिभरका १ 


इति मृगारेष्टि प्रथोग ॥ श्री लप्मी- 
नृिहपंएमस्तु ॥ सवत्‌ १७६१ 
भ्रापाढ़ शुद्ध १२ तिषितमिव पुस्तक 
रामहोहकरोपनामक विश्वा टेन ॥ 


¶ स्तिष्ठति मृगाररेष्टः ॥ 


इति मृगरे्टि होत्र समाप्त ॥ 


इति मृपारेष्ट हतर सपृ ॥ श्रौ 1 
मदत्‌ १७८७ गराङे १६१५२ प्रर्विन 











श्त पक्षो ११९ ०००७००१०१५० 


श ट । 
क 























प्तवाततय पी प्रप किस 
धमा श्र विय | प्रागत सव्या ग्रयताम गरयतार | दीपाबार । वस्तु षर | 
या सम्रहुविशेष विषाद 
„ | कौ स्या - 
त २ |. | ४ / 
६८६ ३९६८ मृतदाहविधि नाययशषट द» वाण | दे 
# 
६६० ६२८ मृहुजयपूना दै काण | ३ 
¢ 
६६१ ६३६६ मृहयुनय भिधान दे कार द 
९९९ ३३० मृतयूरयमिधान द काण | १" 
1 एक 3 
६६३ ७३४७ | मेतावस्णभ्रम्िष्टोन द° का | 
६९४ ६५०५९ | भेत्रावर्ए॒ प्रयोग दे° कार | व“ 
६९५ ६६६१ | मैतरावर्ण॒ रयोग दे षार |“ 
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~~~ ----------~~----------~---~- ~~~ 
पतौ याषृष्ठो परति पुष्ठमे [क्या ग्रयपुर्ण्है अवस्था 
क पव्या पक्तिमच्या परपु हतो व मरौर भ्रत्य प्रावर्यक्‌ विवरण 
प्रकार परौरश्रति मान भ्रशका | प्राचीनता 
मि श्रकषरसव्या। _ विवरण 
प्श व स॒ द १९ १५ १५ 
प्राचीन 
२२५०८६३ | ११ | ६।३५ १० स०१८१४ | इति श्री भदरामेश्वर सुतताशयसा भदू 
के मी° |(१-११) विरचितः स्ागििकराग्राश्वलापन मृत 
दाह विधि ॥ (पत्तप्रह्पा ९} 
र १ ६, 

२ स्तकमिद रामहुदोपनामके विश्वनाथ 
भदात्मज नीलकटभषटेन तिखापित साधं 
पराथं च क्तवत्‌ १८१४ समप प्रार्विन 
कृष्ण ७ रवौममाप्तम्‌ ॥** 

२५४१४१०६| ७ ६ | ३४ पू पराचौन | इति मु तनयपूजा सपर्णमिति भोनमः 
सै भी [(१-७) ५०१८९०५ | शिवाय सवत 4८८८ तत्रमाति ' "^" 
मम दोपा नदीये मग ददातु ॥ 
+ 
१२०८०८६७ | ४ |६ | २८ पृण प्राचीनं इतिश्री मृत्यूनय विधान समाप्तः ॥ 
तै मौर ((१-४) सदाधिव देवताऽपशंमप्तू॥ एवत्‌१६१० 
केसास घमयेनाम मितौ माप मुदि ७ 
+ कः वुधवासरे कः समाप्त, + + + 
२०६०९१०६ | १० | ६ | २६ पू पर्न इति मृत्युनयविधान बिष्ट वत्वे ॥ 
से” मी° ((१-१०) स०१९७६ प्राचायं सदा रघतेनमतरेनानिन भत्रवित्‌॥ 
राजाहि सर्वलोकस्य पिता भवेति धार्मिके ॥ 
तस्मातरर्पयततेन कमं दुरवोत शये ॥ 
शी महदिवायनम ॥ सवत्‌ १८७६ ॥ 
मापंशीषं मापतिशुतपपे 
९१२०९६६ |, ३५ (११।३५| भु 
प° मी [(१-३९) भराचीन 
२२.६.०५ | १५ | १४ | ३६ षर प्राचीन | भयानिष्टो मोमे्रष्ण॒प्यागो निष्यते 
० भी° ((१-१५) | (प्रारभ) 
२ ० प्राज्न | ` मत्रादष्ण ममाप्ठ॥ टरं पुम्तं 
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मिप्र्रण्णा | . दिकरण 
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पवत्‌ १८३७ मी० धा 
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ग श्रौ रामातूजहता रामगदति वेदोक. 
समाप्ता । नृममल्तु भ्रस्वन गदि ४ 
पवतु १९८३० ~, ~“ ""“॥ 


हति श्री भगददामानूजापारये विरचितः 
श्री राभषडति वेदो पपुरुभ्‌ निदित 
सथ्मीनाय भट त॑त्तिग पदरात ॥ 
शुमभूपात्‌ ॥ ~ प्रादे मवतु ॥ 
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॥ र # ४ ५ द 














निषि 
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ट 


द 


देण 


रे 


दै 


देष 
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११ 





























प्त्रोयापृष्ठो परति पृष्ठम क्या प्रय पूं 
का पत्र सस्या | प्रित स्या रपं है तो वर्त श्रौर अन्य घ्राव्यक त्रिवरण 
प्राकार धो भानं रश का [प्राचीर्ता 
मे अक्षर पव्या विवरस 
पश्र च_ |स दं ६ _ |. १०, | __ -. 
१९.५९६ १४ ५ | १२ परण | प्रान | इति ग्द्रजपि दितियोध्याय ॥२॥ 
तेः मी० | (११४) 
&५२६५.७ ७ ६| १० भरपुर श्राचीतं | इति श्टरनाप्ये पचमोष्यायः ॥ 
गे० मौ 
२७०१० १५ [१० | इत | प्रपूर प्रासीन | इनि रगनाप एते ए्दष्टनौ ॥ 
सँ° मी ३~१७ 
। 
२०८१६१०६| २१ |८ | २४ शमु प्राचीन | इति सद्रपादोऽप्ष्टमोधष्याय ६० १६१५ 
यँ मी° |(१-२,६-१ ६०१६१ रावण इष्ण दशम्या गिधित भवानी 
१७१६, दत्तेन एूम भूयात्‌ ॥ 
[२०-२७,२६ 
२४.२९१ ष १० | ४० भ्रमु प्राचीन | ६ति वौप्रायनोपत शट सलान विधान 
मै मौ० | (४३-५०) समाप्त ॥"* “= (पत्ररव्या ५०) 
२४३१६६३ ११ १० | ३१ श्रयूुर प्राचीन 
मेर पीर 
१६८२८५१ ९० ५ 1१३ ( प्रचीन 
ते मीर 











९१९ 


4 





| 





द्ाक्षधार विधि 


खदाक्षपाला सर्कार 








| कौ 
करमाकं श्रीर्‌ विषम | प्रात सष्या 
या स॒ग्रहवि्ेप 
की स्यु 
१ २ 
७५८ ७१० 
७३६ २३५५ 
७४० ५५५६ 
७४९ ६६३० 
७४२ १००८ 
७४३ २६६७ 
41 ४७४२ 








ानुष्ठान पदति 


्ाभिपेक कृत्प 


षदराभिपेक विधि 





सदरीजाप 








वरपिहदेव 


नारायण भट 


टीकाकार्‌ 





दे० का 


दे० काण 


दे० का? 


देऽ का० 


देवार 








दे 


देण 


३१९ 


व 














पत्रो यापृष्टौ प्रति पृष्ठ या प्रय पृं 
का पत्रसष्या | पक्तिसच्या प्रपरांह तो वतं श्रौर न्य प्रावश्यक् विवरण 
भराकार मोर प्रति पक्ति| मान भ्रण का| प्राचीनता 
मे ्रकषरपरव्या| निवरा 
ञ्च ब सम॒ द ६ १० ११ 
(० --- --- -----~ 
२६५९६१५ ३ ९ ४ पूण प्राचीन | इति काशौ खडे वात्यु धापन विधान 
सण मी० सपूणं ॥ 
२६०१५ ५ 
तै मी° । (१-५) |१५।५२| भ्पूण श्राचीन 
( 
१८५४ ४ 
सै, मौर | (१-४) ६|।३३ पूर भ्राचीन | द्दाक्षमाला पस्कारे"""मत्रसिद्ि कामो- 
ऽक दैवता माता सस्कारमह्‌ करिष्ये 
| _ | ( भरयम पत्र } 
२३७८१०३ | | ५६ 
सँ° मौ | (१-५६) | ९|३२ पुण (६०१८०३| सवत्‌ १९०३ माते प्रा्विन एृष्ण 
पक्षे तिथि ३० वार गुरौ तदे भ्रव- 
सत्यी मदहैश्वरेण लिखिते ॥ 
१६३८१२१५ ४१५ ७।२२ भरपूर माधूनिक 
से भीः 
१६२०९६६ ४“ | ६|२० प्रप | प्राचीन 
पं* मी | (१-२७) 
१७४०६९६७ रर्‌ ६ | १७ पुर प्राचीन | इति ष्दरबिधानं समाप्त ॥ स्तवत्‌ 
सं मी | (१-रर) ०१७८१ ७८१ =" ˆ 





(¶०्‌० ४०) 

















३१४ 


~"-~---~------- ~~~ -~-~--~-~-~~-----------~------- 


पुस्मकातयनौ 
ममा प्रद्‌ पिम्‌ | प्रागत सव्या 
वा पग्रहिशनेष 





_ _ [-कीसष्या 
~ 
७४१५ ४६७७ 
५६ १२५१ 
# 
# 1 
७८७ ' ६४५२ 
छष्ट १८४६ 
७४६ ६३१२ 
७ 
५७५० ४४७७ 
७५१ ६७३ 


प्रघनाम 





३ 





लमोपूजन विधि 


सधु भ्रातुरसन्पाप्त 


तथुषद्ति 


लधु सेष्मीहुवन विधि 


लधुशाति 


लिगतोषद्रमडल देवता 


त्िगतोभद्रष्टोम 








ग्रयकार 

















श्रय 
वाकार | व्ठु पर | तिरि 
तिषाद 
न. 
दे का | दे 
दै°का० |दे० 
देण काण | दे 
दे० का० | 
दे० का० | देण 
कां० | दे 
दे० का० |दे१ 





३१५ 




















यापृष्टो परति पृष्ठ प्र |क्याग्रय पृं है ?| श्रवस्या 
का पद्रसष्याः | पकिनरण्या प्रपर दहै ता वनं| प्रौर अन्य अरविश्यव विवर 
श्राकार प्रीर प्रति मान श्रश का | प्राचौनता| 
पे श्रक्नरसषया| विवरण 
प्म ब सद ६ | १९ ११ 
२०५५६९८ ६ ७ । २६ १० 


९ ३ 
समी | (१३) 


१२३०८७८ १० | १३ पूर प्राचीन | इति सयास । 


४ 
सेर मोर (१-४) 


२२२१९७२ ७६ ५ | ३२ श्रू पराचीन 
सेँ० मौर (७ ७७, 
७६-८६) 


१४६३८१५ ६ १० | २० पूण पराचीन | इति लु लक्ष्मी हवन समाप्त इति 
समौ | (१६) श्री लिखत पुस्तग क हैषा सात स्वारम 
पठनाय शुभमस्तु ॥॥ 





१४१ 4 १५ | २१ भ्रु | रदी | इति श्वी सधुशाति समाप्त ॥ 
सै° मी? | (५-६) 





२५५१६१०६ | पूर प्राचीन | इति देवता होमे समाप्त ॥ 


१. 
मणम (१-१०) 

















७ | एर १० इति [रिगतौ देवता प्रधी होम 
समाप्त ॥ इद होपुरोपाक वटव 
नायेन स्दपठनाथं निित ॥ स्वायं 
प्राय च॥ मपि गृद्ध ५ म्या 
विदित ॥ घ॑* १६३६ ॥} 


१२०२९४६ 
सेन मीर 






३१६ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ------ 

















पुस्तकाय की 
करमाके प्रीर विपय श्त सष्या ग्रयताम 
वा बरगरहविशेष 
कमी सव्या 
१ २ २ 
४१२ ७८०५ | (शिक) लिगप्रतिष्य 
पदति 
७१५३ ३३२४ तिमप्रततष्ठा पदति 
७५ १००६ | लिरप्रतिष्ठापन विधि 
; 
५५१५ १०६० ्िगप्रतिप्ठा वषि 
७५६ ५७२७ लिग्वापन दिधि 
७५७ ६५६७ | निगाचप्रितिष्ठा विधि 
७५६ १२०६ |यशयोपासमदानुष्टन 


प्रयकार्‌ 


भरनतमटर 





कमताकर्‌ 


| 
वस्तु पर | ति 
तिषादह 


टीकाकार 





दे०का० |दे४ 





दे० का? 


देण्करा? 


दे०को? 


दे० पा 


दे० का 





६१५ 


~~~ ~~~ -~--~--~--~-~-~~-~~~ 


प्रोयापष्टो पृष्ठम ग्र प्रं है? श्रवस्या 
का पषण | पक्तव्या परणं हैदोदते- भौर प्न्य श्रावश्यफ विवर्ण 
भ्राक्रार प्रीर प्रतिपतिः मान भश का प्राचीनता 


ते प्रक्षरसषया| विवरण 
तप्र वे स द £ १७. ११ 


| 














प्रान | इति वौघायनीक्त सिगप्रतिप्या पद्धति 
घमप्ता ॥ 


२९५५११४ १३ | = |३६| पुर 
े० परी | (१-१३) 


९९३५८१० २० ६ |३९| पपू प्राचीनं | इति  धोप्रददरदव्‌ दमृकुटमणि भ~ 
संग मीर (१-२०) स०१६२३| मन्नागदेवात्मज श्रीमदनत भटर विर 
विता तिग्र्रतिष्ठा पद्तिः समाप्ता 
*“ इति लिपि एत स्यामतानक्तसमे य 


४ प्रथ ०१६२२ मात्त माघ. शुक्त, ११॥ 
२४ ५ १०.३ १४ ८ | ३१ पूण प्राचीन | श्रीराम रौ कासौ विष्वेएवराप॑रामप्तु ॥ 





से० मो» | (१-१४) श्री श्रलपूर्णा दैविष्यौ नम, शरौ भरव 
नाय समयं श्रौ वा का देवता 
नवग्रा देवताप्ण॑मस्तु । श्री राम ॥ 


| 


ददे६०८११५७| ६ १० | ३४ पूण प्राचीन | इति बास्तुदेवता ॥ गुभभवदु ॥ 


। णमी 


प्राचीन | इति गौधायनपूत्रोक्त तिगस्यापन 


२०.९२ ८६.२३ ११ ८ | २३ पूर 
५ विधि॥ 


| सैं° भौ | (१-११) 


प्राचीन | इति मद कमलाकर कृते लिगर्चा- 


२४२६६५ ७ ६ | ५० पूण 
प्रतिष्ठा विधिः॥ 


। समीर 








३२ ०८११ १ ७ | २८ शपू प्राचीन 


॥ परं मीर ॥ 














पस्तकालय की 
क्रपाक प्रौर विपय | ग्रागत प्रष्मा ग्रथनाम प्रकार 
वा सग्रहूविशप 
| कौ सद्या 
१ कि २ भ 
७१५६ ५७७४ वदटुकदीपदान विधि 
७६० ४२०८१ वटुकवति विधि ~ 
७६१ ४८३९ वनप्रतिष्ठा विधि 
७६२ ४५६ 1 वनप्रतनिष्ठो विधि 
७६१ ५७४० दतिदान विधि 
७६५ ३८३१ वतिदाने विधि 
४९६५ ४८२१ दतिप्रदान्‌ विधि 




















प्रय 
वसतु प्र ति 
तिषा 


| 





2 का० | दै" 


१ का० | ४ 


दै का । ४ 


देण फ़ा० | द 


दे करा | 





दे* राण | ६ 





३१६ 





पत्रो या पृष्ठो 
का 
भ्राकार्‌ 


। तरस्य 


| पृष्ठम | क्याग्रयपृण | 


पक्तिसष्या 


प्रपर हैते 


श्रीर म्य श्नवश्यक्‌ विवरण 


भ्ौरप्रतिपक्ति| वतमान मरणा का | भ्ाचीनता 











मि श्रभरसख्या| विवरण 

भ्र ब स॒ द ६ 
२३८०८२८५ ¶ ३३ | १७ षुण 
० मी 
२६२०८११ ३ १२ | ३७ प्रपू 
पे० मीर (१-२) 
३०३५५१२५| , ११ | १०|४८०| प्रु 

सँ° मी° | (१-११) 
२४ ६>६१० १७ ८|२६ भरपूर 
से मीर १-१७ 
१६३७५६२ ॥। ६|१५ पू 
च भी | (१-४) 
३५६१९६२ २ | ७ |४९| १ 

से मीऽ 
२७५०१११५ ४ ६ ।४१ १० 

से मी | (१४) 











=-= =-= 


१९ १० 








पराचीन | इति वटकदिषदान विधि ॥ शुभण० 


प्राचीन | इति वर्क वति विधि ॥ 


८०१८७ दति श्रौवनोतराम जलोतसजी विपि 
सरप्राम । सम्बत्मरा १८७४ सके 
१७३६ समय फाल्गृण मति शुत्क पक्षे 
पृचम्या वृध वासरे वेतेपिरपुवैरामन 
पस्ककि सप्ाप्तम ॥ 


पराचीन | > सब्वत्सरे १७८९ समय भाद्र ुग्त 
०१७८१ स्यकादश्या वूघवाप्तर ।। 


प्राचीन | इति वलिदान विधि ॥ 


प्राचीन | इति वसिदान प्रकरण समाप्त ॥ 


घ॑०१६४०| इति विदान विधि समाप्तम्‌ ॥ घ॑ 
१६४० शा १८०५ गौरि द्विज ॥ 





३९० 
~~~ 
































ध । की ग्रथ विस 
क्रमक प्रौर्‌ विषे| अगत सव्या ग्रथनाम प्रयकार | रीकाकरार | वस्तु पर 
वा सग्रहुविश्षप तिषा 
की सस्या (लि 
~“ ~“ र ४ ५ ^, 
७६६ भरर वतिवैश्वदेव दे० कार | ० 
७६७ ५८४६ वलिवैष्वदेव ३० का | द? 
॥ 
॥ 
दे 
७६ ७५० वलिवेश्वदेव विधि दे० काण 
७६६ ६८६२ | वाजपेयहीतप्रयोग दे० दा | द 
७७० २३५८ दापौकृषतदागादि- दे० का० | दे" 
श्रतिष्ठ विधि ५ 
७७१ ६६५० | बात्मौनि रामायण दे० मृ० | देण 
प्र प्रयोग \ 
५७२ ६६४६ | वान्मीरि रामायण षार 
पठि प्रयाग 











६२१ 


~~~ ~ --~~ 














क्या प्र षृणं 








पत्रीयापष्ट प्रनिपृष्ठ | 
का पतरषघ्या पक्ति सदय 
भ्राकार प्रीरप्रतिष 
म भयर ष्म 
सश्र | य भ॒ द्‌ 
~ 
२८१८१९५ | २ १० |स 
सं° भी | (१-२) 
1 
॥ 
१ २, | ११| ४५ 
० मी [ (कर) 
२६१३०५११ ३ ६ । ४५ 
° मी° | (१-२) | 
+ 
२३६२८१० २५ १२ | ४५ 
समी | (१-२५) 
२७.५०८१३ ११ १३ | २६ 
ण्ण 
२२३०८१०५ # १० | २६ 
० मण (१-न८) 
१६९०९६६ ५. ।११।२५ 
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प्रपण टतो | श्रौ मन्य प्राष्य विवर्ण 
वतमते प्रह का [प्राचीनता 
विवेरण 
~+ ~~~ 
& १९ १५ 
प भाचीन | इति यत वैण्देव क्रिपा समाणम्‌ ॥ 
१० प्राचीन 
५ प्राचीन | भष ्ैशवदेव तिष्ये (प्रारभ) 
पूण प्राघीन | इति वाजपेय हतर समाप्त ॥ 
भ्रपु० प्राचीन 
प्र प्राचीन | इति सभिप्त श्री वाल्मीकि रामायण. 
पाटप्रयोम ॥ श्रयं विधि. श्री काशीस्थ 
ठाङ्रुरद्राय समीपष श्री विष्वनायजी 
श्रनिहौवीति प्रसिद्ध सौमयाजिना परम 
कारुणिकेन गृहीत ॥ तया श्री सवत्‌ 
१६५० + + + + ॥ 
पूर प्राचीन | इति श्रौ महाहर प्यार उमामहेश्वर 


सवादेपए्वम परत ॥१५॥ श्री सवत्‌ 
१६५० धाव दृम्शा १२ द्वादश्या + 
शः + 9 रामदासभटरत्मनराप्र ष्ण 
तत्‌ विघात सौतला घट सपीपस्य- 
ठात्रुर द्वारा समीप वापि श्रीविश्वनाथ 
प्रण्नदोती + + ~+ ~+ 4 + 
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पुस्तवालय की ¢ प्रय कसि 
कमाक श्रौर विषय | भ्रागत्त सख्या ग्रयनाम श्रयकार | दीकाकारं | वस्तु षर | लिगि 
वा सग्रहविशेष विवाह 
कौ श्श्या. 
-१ २ ३ ध ए { ॥ 
७७३ ६९४ रामायणपाठ | का | देण 
विधान 
७७४ ६६६६ | वाट्मीकीय रामायणं दे०का० | द° 
स्प पाद प्रयोग 
७५५ ५२०१ वाष्टौ देका | देर 
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५५७६ ५९४४ वाशिष्ठी द० क्रा / दे 
७५७ १४ वाशिष्ठी हवन पदति दे०बरा० | दे 
७७६ २२५१ | यारिष्टी हवन पदति दे०वा० |दै* 
७७६ भू वारिष्टी हृषन पठति दैन भा | दे 
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भौर दन्य ्रावश्यत्‌ विवरण 
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प्राचीन | धौ वाल्मीकि रामाय पाठ विधान 

श्री समभक्तायं महता परिश्रमेण 
गृह्य लित श्रीराम शष्त्मय राम 
कृष्णा तंतद्धेए । श्रीकाशौविष्वनाय 
पूरो सवत्‌ १६४६ > > नै 


घ०९६५०| इति श्री मद्रात्मोि रामायण भर. 
यर सक्षेप प्रयाय ॥ श्री सवत्‌ १६१५० 
पके १८१५ तिश्वावदूूनाम पवसे 
मर्णधीपं शुक्त तृत्तीथा 


८०१६९३२] इति वाशिष्ठी समाप्त" "~ ` “^ 
““ *“ "वदि १६६२ शाके१७६७ 
वारानाम रामे लिष्यत्त परे पाठके ॥ 


प्राचीन | 

६०१८६६| इति शरी वापिष्ठीवीपिचा समाप्त ॥ 
श्री रस्तु ।1 मिति फ़ािक बषदी ७ 
सवत्‌ १८६६ ` "1 


प्राचीन 


प्राचीन | इति वापिष्टी समाप्त ।॥ शभ मगल 

(१०९१७८६ ददातु ॥ कतिक वदि ४ वासरे सवत्‌ 
१८७६ सिग्रत प* श्री पाठं जवाहिर 
सोप ग्रामे विहारी श्राश्रपे ॥ स्वस्ति । 
दीर्घायु भूयत ।॥४।॥ 


प्राचीन 


पततो धा पृष्ठो परति पृष्ठ यः प्रया है ?| ग्रवस्या 
का परतसतण्या | पविसस्या [परं है तो वतं- 
भ्राङ्मार प्रौर प्रतिपत्ति मान श्रगक्ा 
मि ग्र्षरसब्या| विवरण 
प्म व प॒ द ७ 
१६९५८१०५ ६ | १२२४ पूण 
से० भौ 
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सै मी० | (४-२२) 
^ ॥ 
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२३,६२८११ ५ | रह भ्रपू 
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३५६८ | पराशिष्ठी हवन पटति 
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२५१५ । वरिष्ठौ हवन पदति 
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१०४६ बरधिष्ी होम पठति 
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पत्रो परापृष्टो पष्ठ मे ग्रयष्रणंहै? 
का | ४ भ्रमण ती वतं- | शरीर त्य प्रविश्यक विवरण 
प्राकार प्रौगप्रति पक्ति| मान अ्रशका [प्राचीनता 
म पर्षर सस्या| विवरण 
पश्र ब सद्‌ ६. १० ११ 
२२२९११५ १४ | १० | ३० | श्रपण प्राचीन ॥ 
सँ मौ | (६-१२, # 
१७-२२) 
२५४०८१५१ १६ ९४ | ३० श्रषूर प्राचीन 
से मीर 
२४२०५११ ४० ७| र्य श्रपण प्राचीन | इति शी प्र्होक्त प्रहिताय वरिष्ठ 
से० मी | (१-३०, घ०१६०७। दुर्धोप्सव होम परदति समाप्तम्‌ ॥ > 
४२-५४२ 2 सवतत १६०७ व॑साप्हृष्छ॒ ६ 
1 रबी 
९२७०६१३५ ७ ६|२३ शप्‌ | प्राचीन | इति भी होम पठित वाशिष्टी पपूरन 
से मी |(४६-५५) १६०१६२३ शृत्रमस्तु श्रीरस्तु मगल भूयात पवत्‌ 
१६२३. ““ ˆ“ लिष्रत मया यदि 
शृदमसुद् वाम ममदोशोन दीक ॥ 
२०५८१०२] , २५. |६ | र्थ भ्रु | प्राचोन 
से” मी° | (२-२६) 
२५०७ ५११ ४० ६ | ३६ पूर प्राचीन | इनि धी ब्रहमोक्त वपषिष्टोक्त होम विधिः 
० मी | (१-४०) समाप्त ॥ 
॥ 
९७ ८११ ६ ।७ | ३० पून सवत्‌ | गौरी शवर शर्मा तिपित्लाः * 
सैर मीर १६३६ 
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| की र ग्रथ | 
करमाकं ग्र विपय | प्रागत सख्या गरथताम ग्रयकरार | ीकाकृर | वस्तुपरर 
वासप्रह्विरेष 1 तिवाद 

कौ ष्या = 
१ २ ३ ५ ~ ६ 
॥ 
७८७ २६७६ वास्तुपूजा दै कार 
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{ 
( 
७ ७४७३ वास्तुपूजादि दै काः 
७८६ ६२७ ास्तुपुना पिधि दै वार 
४ + #ै ५ 1 
† 
1 
| ॥ 
७६० ६०३६ वस्ुपूजा विधि “ | ४ श 
॥ ५ १ 
४६१ २१३८ वास्तुपुजा विधि ५ [1 
७६२ ६४१३ वास्ुप्रतिष्य देण षार 
७६१ १७७३ दे कार 


याम्तुप्रतिष्ठ पूजा- 
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1 या पृष्टो प्रतिपृष्ठ परयपूरां है ?| श्रवस्या 
का | पव्या | पक्तिमध्या प्पृणं हैतोव्त | प्रौर । प्राव्यकृ विवरण 
प्राकार ¦ प्र प्रति पक्ति] मानं प्रथ फा | प्रचीनता| 
म ्र्रसष्या| विवरण 
प्र च स्त॒ द £ १० ११ 








२५१०९१५५ १० | ३१ प्राचीन 
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प° मौर ( १३) 


२४ ६२८११ १३ ८ | ८ 
से° मी° | (२-१४) 


श्राचीन 


१ ६८ 


इति वास्ुपू रा विधि प्माप्ठम्‌ सवत्‌ 
४६०१६४६ १६४६ शाके १८११ माध गुद्ह १ 
भोम तिपित्वा गोरी शर्मणे ॥ 


२४८१८१०२ । ५ ८ | ३७ 
से? मी० | (१-५) 


२४१०९६२ प्राचीन | इति वास्तु पूना विधि 1 


६ 
० मी | (१६) 








९०५०६१० १४ < | ष्‌ प्राचीन 
सं० भी° 
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प्राचीन | श्रथ प्रतिष्डावास्तुत्िष्यते तत्र 


२१ ४१६६६ १० १५ | दद 
प्रकार । (प्रारभ) 


सै मौ | (११०) 








प्राचीन | इति वास्तु पूजा विध सपूनं पुममास्तु- 
(६०१९६०६ मगल ददात सवव १६०६ कतिक 
वृष्ण १व्ृ 


१६२९१४२ २ १४ | ५० 
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पुस्तकालय कौ ति 
श्रमाकं ्रीरविषय | श्रागत सष्या ग्रथनाम 
वा सग्रह बिशेष 
की सद्या 
श । ---- 
1 
७६४ ४८६६ वात्ुर्गाति 
(बास्तु पूजन पदढति) 
\ 
॥ 
७६५ १००४ ब्ास्तुशाति प्रयोगं 
। 
७६६ ६४२७ | दस्ुधाति(्पोग 
॥ £ ( 
॥ 
+ 
॥ 
७६७ ५१३३ प्सतु्ाति प्रयोग 
७६८ २०३२ विजया दमी 
पूजन परिधि 
७६६ 4) विजया दशमी 
पृश्नि 
६७० ६१४८ | किष्दणराध् ताररित 
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श्राकृर्‌ 
= 
भन न | 
9 ११४ ११ 
से० पीर (१-११ ) 
२४०९१०३ ११ 
मे° मौर (९-११) 
२२२०५६१ १० 
से० मी* | (१-१०) 
२१४२८१०५ ३ 
स मी | (१३) 
२७७२८१३ १ ४ 
सँ० मी° | (१-४) 
१६५८११५ + 
से मीर (१-८) 
२३५२८१०१ ११ 
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या ग्रपूं अवस्था 
हैतोव्त| श्रौर 
मान प्रथका ्राचीनता 
विवरण 
& १९ 
पूण ०१६० 
पूण पराचीन 
पूण प्राचीन 
पूर पाची 
पराचौन 
प (०१८९३ 
० प्राचीन 
# ०पृ८३६। 
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११ 
इति वास्तु पूजत पद्धति समाप्ता ॥ 
सवत्‌ १६०६ ॥ 
श्रग्निरित्यादिप्रजापत्यत ।¡ एैक्याज्या- 
हत्यायक्े ॥ 
इति श्री भहु रामषष्ण विरभिते 
प्रा्वलायत गृह्योक्त वास्तु शाति 
प्रयोग ॥ 
इति ग्ृहवास्तु शाति प्रणेए । 
इति श्रौ विनयादशमी, पूजा समाप्त ॥ 


*“ “““ "सवत्‌ १८२३ तत वपे माष 
मासे ष्या पक भरतिपदाया १ गृषदिन 
लिते ^." 








इति विजयदशमी कतंब्यता सपू 
सं°१८३६॥ 
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| की प्य क्रिस 
कमाक भ्रौर विपय | ्रागतसघ्या गरंयनामः यकार | टीकाकार | वस्तु एर | 
वा स॒ग्रहुविशेषः विखाद 

की सख्या न 
१ = २ | ३ र | ६ ५, 
८०१ ७८९५ विनायक शति दे० का० | दे 
८०२ ५४०१ विवाह 2० काण | दै 
८०३ ९११६ विवाह कमं | स्पताच पूपाई दे०फा० | दे 
७ 

८०४ ५३३७ विवाद्‌ करं दे० का | 
॥ 

८०४ ३२८३ दिवाह कमे देन काण | 
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९०६ ५४२ विवाह षे देका | 
८०७ १२४३ विवाह म्म दे का* | द 
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या पृष्ठो | पष्ठ व्या प्रपूरणं ५ भरवस्या 
का पतरपघ्या | पक्तिपव्या [परपृशं हैतो वतं प्रौर अन्य प्रावश्यकं विवरण 
भ्राकार शोर प्रति पक्तिमान _ भ्रश क प्राचीनता| 
मर श्रक्षरसल्या | _ विवरण 
ल्श ब सत॒ द ३ ११ 
२६८०८१११ ३ ११ पूण इति विनायक शाति ॥ शुभमत्तु 
से मी० | (१-३) 
१८.६०६१० २० ७ प्राचीन 
सँ मौ | (२५४-५३) 
१४७६ & | ४० . प्राचीने [इति शापावार पलाल गृशाई कृत सपूर। 
सै मौ | (१४०) न ॥ 
ति ्रहध्नोक्त विवाह कमं पूरम्‌ ॥।१॥ 
१६०८१३३ १४ १३ प्राचोने | इति ग्रहप्नोःक वौवा कमं सपुरं ॥ 
सै मी० | (७-३०) 
१८५०५१२८ १६ १२ श्राचीन | एति विवाह कमे समाप्त ॥ इति ॥ 
तेण मीर (१-१६) ०१८६्/ सवत्‌ १८६५ मिति वैशाप शुदि गू 
कासरे नमं । लिपत्त तोतेराम ब्राह्मणे 
वहावहि मध्ये॥ 
१६२८१२२ १६ | 4० प्राचीन | इति धी विवाहं केम समाप्तम्‌ । सवत्‌ 
सऽ भीण (१-१ ६) ०१६०८ १६०८ श्रावण कृष्या ४ गुष्वास्र 
लिषतत लौत्ति रम 1 पठनार्थं वेनदैया- 
राम । शुप्रमस्तु शीः ॥ श्रीरामचद्र 
२७५९११६ पराचीन | इति विवाहकम्मं समप्तम्‌ ॥ 
तरै मौ 








३३९ 





























पुस्तकालय कौ ग्रय 
क्रमक प्रौर्‌ विपयं | ग्रागरतनस्या ग्रथनाम ग्रयवार | च्स्तु पट 
वासप्रह्विशेप त्वाह 
2 कौ सप्पा + ष 
~ ३ | 2 
८०८ ५११६ विवह्कमं दै कार 
। 
॥ 
८०६ १००२ विवाहुकमं दै कार 
८१० ५१५६६ विवाहकमं हलायुध दे० “काण 
(रीका संहित) 
८११ ४२५७ विवाहं दे पाण 
॥ 
८१२ ६०८६ विवाद्‌ टीगा पिन्भा 
॥ 
६१३ ४०६१ विदा दपण १ दार 
६१४ 1; विवाह परति गमद ४० षा 








|< | 


६1 
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पत्रो या पृष्टो 
वा 
घरावार 


तश 





= 5 ८७५६९४७ 
ते०म।० 





२५५०८११ 
से० मी 


१०८२६९१४ 
सँ 9 मी 9 


२५३०६११२ 
से० मीर 


१६६३ 
तेण मी 


३५६८८ 
से० मीर 


२५.५५.११३ 
ये मौर 





पृष्ठ कया ग्र पूं है ?| प्रवस्या 
प्रक्तिद्या | पूणं तो वते 
मातश्रशका 





पत्रसख्या 

ौरप्रतिष 

मे ग्रक्षरसश्या 

ब म॒ द 

१५ | ११| २० 

१० | १०४१ 
(१-६,११) 

१५ | ९४ | १२ 
(४-पृ८) 
| 

१७  |११|३१ 
(रपम) 
1 

२ ५ | १५ 
(१-१२) 

२ | ७३१५ 
(२५४७) 

के | ष० | रेष 
(१-३४) 
| 





श्रीर 


२३३ 





श्र भ्रावश्यक विवरण 











विवरण 
६ १० ११ 
रूर प्राचीन 
\ प्रू 8०१८१३| दति विवाह कम ॥ सपरा ॥ सवत्‌ 
१८१९ मति वतताप शुक्ल १० रवि 
वारे ॥ यद्रसि पस्तकं द्ष्टवा॥ 
ताद्रत सिंखित मयापरजदि णुद विशुद्ध 
बाममदीपोन दियेते ॥ श्रीराम 
श्रू २८८३ इति श्री विवाह कमे मत्र व्याष्या 
हलागुघन एत विवाह सपूणम्‌ * ^“ 
सम्बत १८८३ श १७५८ फण 
कृष्स ६ सोप्य दिनै लिपि कृत (्िद\ 
श्रू 8०१८४६| इति विवाहकम समाप्त ॥गभगस्तु॥ 
सवत १८।४६ समय पाप कृष्ण एका 
दण्या त्तिचित गपरहित शृक्त प्रादारे 
मे +! राम हृष्मापनम ॥ 
पूर दहिश्री विवाह टिका स्पृशं वत्‌ 
६०१६०१५| १६०६ मौति आपादवदि ११ वार 
गलवार " ^” 
भ्रमु | दीन 
पू ०१६३२ इति दाकियाथ इति चतूर्थामत्र व्याल्या 





विवाहुकम समन्तेम्‌ टलायुधन ॥ 


(~ ~= 


३३४ 





























| की प्रय किति 
माकं श्रीर्‌ विषय | ब्रागत मध्या ग्रथनाम | टीकाकार | वस्तु पर |हिपि 
वा मग्रहूविशेय 
कौ ष्या |, 
प र ३ ~ 
८१५ २४४ विवाह पति | श्री रामदत्त दे० का | 
८१६ ११५६ विवाह पड़ति ५ दे० का० | दै 
८१७ ११९४ विवाह पडति श्रौ रामदत्त दे० का० | ३५ 
--- श्राचायं 
२ 
विवाह पदति ४ 
८१८ ४६२ | (सष्ृत दीका सहित) दे० का० |^" 
८१६ ४६०६ विवाह पदति  (हृ्शदत्त भ्रवस्यी| देका (दे 
(क्कौगूद्यातमंत) ॥ 
4 ५२२१ विवाह पति रामदत्त देन का | द“ 
(सीक्‌) 
८२१ ४०१० विवाह पदति | १० याहा दे शा० | 2 


(सदी) 











दरश 








---_____~-_-__-------~_~~~__ 
---_________ 
प्या पृष्ठे प्रतिपष्ठमे ला प्रय पृरां | 
का पत्रव्या | परनिवपतस्या पूणं है तो वत-| प्रर ग्रन्थ प्रावशङ विवरण 
श्रकर्‌ भौर प्रति ५ मनि अर्वा पाचौनना ४ 
„__ (प्रक्षरमव्या| विवरण 
र य म॒द्‌ ६ ११ 
| ~ =-< 
१६ ६८१२६ २२ १२ | १६ पूर 11 
थ. इति चतुर्थी केम समाप्तम त° १०६७ 
सै मौ | (५-रर) (प०१०६७| तिथि ६ वुधवासर मागं गोप 1 
२२१५ र 5 २२ ७।३२ पूण प्रेषन पिगेधर त्रिपाठी मिद पुस्तक 
सं° मा | (१२२) सपश शुभ्र मस्तु ॥ सवत्‌ १७२७॥ 
शाके ॥ १९६२ श्रावणे मासि एृष्ण 
ध पृक्षे तिथौ चतुदंश्या ॥ १४ भौमवारे 
॥ र ५.८ ४| , ३६ | १० | १७ | अरन्प्‌र इति श्रौ रामदत्त प्राचायं इते विगाह्‌ 
(२-५२) पदति सपूरणम्‌ शुभ भूयात तिष्यनायं 
गगन श्चा १६१० पोप शक्ता 
न भूमु ० 
३३ ०८१४ १६ ९४ | ५१ व कमं 
पूर इति चतुर्थी कमे प्रकारः परमाप्तमिति 
सै मीर | (१-१६) शरीरस ॥ 
२११०८११८| २६ | १० |२६ 
= पूर इत्यावस्थिक कप्ण॒दत्त विरचितायां 
तैः पीर | (१२६) कम्म क्म्या विवाह पद्वति प्रकृणं 
समाप्त शुभमस्तु पवत ॥ १६०६ 
जेष्ट शुक्ल ॥ १३॥ सोमकौ लिष्यते 
प्र० श्री श्रउरिया विहारी स्वाय॑म्‌ ॥ 
३३४०८१२ ९| २२ | १० | ५० ति विरचिता 
त" ० परू इति श्रौ रामष्ठति विरचिताया विवाह 
कै नौ* | (¶-रर) पद्धति ॥ 
२११५१८४| ४९ | ६ | २७ ० इति विदाहं प्रकरणम्‌ + 
मैः मौ | (१५२) ५ + + + पवत्‌ १९५७ 
पृडित यगा गहाय कुत ॥ 























३३६ 














ग्र त्रिष 
प्रमा श्रौर विषय | ग्रागत स्या ग्रयनाम गरयक्रार | दोकाकार | क्तु प्र |लिमि 
वा घग्रह्विरेप तिवाहै 
की सष्या 
स | 
(म १७७३ विवाह पदति द* का० | दे 
८१३ ५२०३ विवाह्‌ पदति दै* कार | ४ 
प४ २०२६ विवाह्‌ पदति ० का | देण 
पथ २२६३ विवाह पदति द° का० | 
८९६ ३२४४ विवाह पदति दे प्रा 
८२७ ६५५५ विवाह दरति श भार | 
॥ 
८२८ १८६७ शिवाद्‌ षददि ४० चान ¦ 2। 



















































न अ 
पत्रो यापुष्टो ¦ प्रतिषृष्ठमे ग्रथ पृणंहै?, 
का | पकिसल्या पूर्णं रै तोक्ते| भोर भ्रन्य आवषयकः विरा 
भाकार प्रर मान प्रश का (पराचीना 
मिप्रक्षरतच्या| विवरण 
९ ६ स॒ द द ११ 
२४२८१०३ २२९ १० | ३५ (0 भ 
तन श ३ १ 
१४६५८९२ २० १० | १७ भरपुर पराचीन | श्रथ वर धर्माधकामाय गौरी विवाहः 
पै* मी परिषपे वर दिति सकला पच्‌ सतार 
नुत्वा लौक्िकाऽग्ति स्थापन ˆ “““ 
(पत्र-स्या ३) 
३०१०९१४५ ६ |१६९।५२९ र ०१८१] इति विवाह कमं समाप्तम्‌ सवत्‌ ¶०५ग 
सै° भी° | (१-६) फाल्गुन शुक्ला प्रतपदा भृगुवासरे 
~ | , 7 विवाह पदति लिपितम्‌ 
१८६३१०७ २५ ८ | १८ + भ्रपू० 
मै मी० | (१-६ + 
ध | ११-२६) 
र ध ५८१५२ 11 १६ | २० अपर 
सँ मीर ((६,८-६,११) ॥ि । 
२५ ६०८१००८ भै ७| २६ रप्‌ इति विवाह विधि ॥ 
सं मौ०,.| (७) 
१७ ३९१३ ३ ३१ |१० | १५| प्रपू* इति विह कम्मं समाप्त ॥ प्रय चतुर्थी 
मे? मी कमं लिप्यतम्‌ ॥ प° १६४३ माषाना 
मासोत्मासे चैतरमाते कष्ापक्षे गुधतियौ 
१३ तूपोदषए्पा भोमवाप्रे लिप्यत 
मद बाहालरयम॥ 
(स्रा | | `. चनचुन््द[ | [| | ` यं 
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४ 
षत्रो या पष्ठ प्रति पृष्ठम प्रय परं है ?। भवस्य 

का पत्रसंष्या | पक्तिपव्या (पृं है त त॑] भोर मन्य प्राव्यक विवरण 
भ्राकार रौर प्रति पक्ति मान प्रंशका | 

मे भक्षरसव्या 

प्म व म॒ द १० ११ 
१७०८१०२ | मत | र प्राचीन 

से० मीः १-७,६-१६ 

१८-२३) 
२१९८११५ | , २५ | ८|२४ प्राचीन | भथ कमप्ाप्तो विबाहु विचिमृच्यते 
सं मी | (१-२५) (्रास्भ) 

{3 ५ 

१६०५१०७ १३ ६ | १६ पराचीनं 

० मीः 
२९३५१७६ | १६ ११। २३ | प्राचीन 

मेण मीण० 

२७०५११५८ | १२ | ७ | ३० प्राचीन प्रथ विवाहूपदतरि तिषते(परथमपतर) 
से मौ" {१-१९) 
२११०६१०३ | ६ ७२६ श्राचीन 

चमी | (१०२९) 
१९८१्‌०ब्द्‌ सै ¶८४६ 

प* मीर ४ || ५ 











४४ 























| की || किति 
कमाक रौर विषय | श्रागतसण्या ग्रथनाम ~ प्रयक्रार | वस्व पर |तिप 
या सग्रहविशेष [तषा है 
__ ____|_गीर्ष्या | 4 | ध 
= ~ ~~~ | ५_ | ५ |._ \ (५ 
= 1 
८३६ ३५०४ विबाहूषदढ़ति दे का० दैः 
। । 
{ 
। । 
् श ॥ ॥ ॥ 
| } 
८३७ १२२५ दिवाह्षढति दे काऽ | ४ 
ति | | ॥\ 
[>~ ४०३६ विवाद्पु्ति | 1 श्ण 
॥ 
॥। 
1 
| |। 
८३६ ९२६ विवाहूषढति दे मा | ६ 
| 
८४० ६२७ पिवादषदरवि ह" का | १ 
८४१ पषण विवादषदति ३, ¶५।४ 
(रीवारहिवि) 
द्र १६०४ परिष्ह्दति दभ्रा 
(सत्टीश) 














३४१ 


























य या पृष्ठो प्रति पृष्ट व्याग्रथ पशं है| | 
का पत्रसख्या | पक्तिसय्या रूं है तो ववं श्रौर भ्रन्य अवश्यक विवरण 
भ्राकार्‌ ्रौरभ्रति पक्ति मानब्रशका | प्राचीतता 
मे श्रक्षरस्या ॥ वि 
ण्न ब स॒ द ६ १ ११ 
= प (र ५५ 
१८५१३ | २७ | ११ । २६ पर प्राचीन | इति विवाहषद्धति कमं समाप्तम्‌ ॥ 
मे मी° | (१-२७) ६४०१५७१ | “““““"सवत्‌ १८७१ श्रापाद पृक्त 
्रतिपत्सनिवासरे लिपीपूति““"*“ ^ 
२३७५८१०२| १७ |७ | २३ ५ प्राचीन | इति विवाह समाप्त ॥ मी परौपशुदी 
त° मी० | (१-१७) स्शुभ 
१९४८१०२ | ३० | ७ |२५| भूर प्राचीन 
ते० मी० , (१-३०) 1 
१६.५१२ २७ |) | २२| श्र ६० १९२१ | इति चदुर्थी क्म समप्तम्‌ ॥ एुभमस्तु. 
ते मी? कृमि तित |} मगल ददातु ।। श्रौ ॥ सवत्‌ १६२१ 
मिति पौष वदि १३ चद्रवार लिपव 
मिश्रहरगू (गुन) ताल ॥ पठनायं म्र 
सात ॥ शुष ॥ 
२१५१६ ६ |२२|२०| पपू प्राचीन 
त° मी० (१२.५.१३) 
३९७०९१२.५|. ३५ ७ |४१| प्रषु प्राचीन 
पै मीर [(२-७,६-३९८) 
४ २-४४) 
\ 
२६५८१३७| ११ | १६|३६| पष | पराचो 
मै* मी" (१-८६-१२) 

















३४१ 



































पुस्तकालय कौ ग्रथ 
माफ श्रौर विपय | प्रागतपरय्या ग्रथनाम प्रथकार | टीङाकार | वस्तुपर तिमि 
या सग्रहुविशेव िषाहै 
की सख्या = 
प्‌ २ {३ च्‌ ६ ५. 
४३ ३५१४ विवाहपद्ति दै का० | दे 
(मोक) 
॥1 
८४४ ६९९८ विवाहुप्रपोग कमलाकरभटू दै फार | द 
८ 1 
9 
[> ९६७४ विवाह्मत व्यासा 1० काण | द 
# 1 क 
८४६ ४०२९० विवाह्विधि दै कार] देर 
5 ॥ 
¢ 6. ५ 
४७ २४७१० विवाह्विधि मि० काण | ३९ 
५ 
प्य ९५७१ विवाह्दिधि ५ षार | १ 
२ 
भ 
५ ४६ ४६२६ वियाहमूवर ० दा | दे 











३१ 


~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ 





एनौ या पृष्टो प्रति पृष्ठ क्या प्रय पूण अवस्था 
का ~ [पृत्रसष्या] पक्तितव्या [प्रशं हैतोवत| ओर 
श्राकार प्रोरभ्रति पक्ति मान ब्रश का | प्राचीनता 
मि प्रक्षरमरष्या| विवरण 
~ म्र व स॒ दं १० १० 
३१९०८१२.५,. १० | १० | ३७ अपू प्राचोन 
ठ मौ |(षृ-१) 
# 
२२२०१०३| ११ | १० | ३४ पूर संन्प७त्ण 
रै मी ((प-११) 
२२५०८१४५ | ६ | २० | ३०, भष्‌ प्राचीन 
० मी° | 
११-९३) 
२७०८१०५ | ४३ ६ | २६ पूण स०१६१७ 
सेः पी [(१-४६) 
२०७२९१७ ३ | ११ ८ | २३ भयु भ्राधुनिक 
त° मी (१११) ५ 
२१८१६१५ |, ३३ | १८ | २१| म्र प्राचीन 
सै मो (१-६३) 
१९२०८१० ३ ५ घ | १८ १० | स०१८५० | 
से मौ० | (९-५) 


¡ मन्य अगिश्यक्‌ विवरण 
































कि 


इति श्री राम कृष्णा भदात्मज कंमला- 
कर भट तौ विगाहं प्रयोग ॥ सवत्‌ 
१७८८ माध कष्ण ¶११्‌ युधे तिवित 
मिदं महूदापनामक विष्नाय ष्टा 
त्मज नीलकटेन ॥ 


इति विवाहं विधि पमाप्तः ॥ सवत्‌ 
१६१७ ॥ फात्गृण माते णमे षृष्ण 
पके ॥ तिप पचमोया ॥ शूकवासरं ॥ 





हति विवाह शूत्र सिपित प्ति राम 
हिव ॥ सवन. १८५० भादारे वते 
मिति जट शुकस पषमो गूह वारर 
प्व समाप्ठ ॥ 





६४४ 
। ऋ 









































पुस्तकालय कौ | ग्रयक्षि 
क्रमाक् श्रीर विषय | प्रागतसष्या ग्रयनाम प्रयकार | टीकाकार | वस्तुषर तिपि 
यासग्रह्विशेप तिवादै 
की स्या च | 
प र्‌ ॥ (र र | _ ५ | 
८५० ३७६१ विश्वाभिनरकत्प दे० फा० | दै 
॥ 
८५१ ६५७० विष्णुवति प्रयोग दे० का | द 
पर्‌ ६६४० विप्ण॒वतिपरयौग दै का९ | द 
८५३ पृष्ट - ३० का० | द 
८५४ २७६० विष्णु पोऽ नाम दे० प | दै 
८५५ २७८३ यिच्णु पोध्गोपचार द० बार ८ 
पूजा 
। 
| 
४६ ! ५७६ विष्ण, शनम पदति | 2० काण | द. 
॥ 
। | 
६ | । 
1 १ ~ 





३४५ 


























7 ----~- या पृष्ठो भरतिपृष्ठमे व्याग्रयपूशंहै? | 
का | पक्ति सल्या | हैत्तो| भौर भ्रन्य प्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रीरभ्रतिपक्ि वर्तमान श्रश | प्राचीनता 
प भ्रघ्षरसश्या| विवरण = 
पश्र व सद ६ हः ११ 
२५१५१०७ ४२ ६।३१| प्रषु प्राचीन | इति श्री विश्वामित्रत्ये वानप्रस्य- 
सै मी° | (२-४३) मृहत्या्रम  धर्मपचमहायजञविधि 
५ समाप्त ॥ 
(पत्रसब्या-३७) 
४ ४ + ४, ४) 
२४४५ १११ ४ १० | ३८ पूण ८६०१८१६ इति विष्णुवलि प्रयोग ॥ पुस्तेकपिद 
ते मीण (१-४) रामदयोहकर विष्वनाय भात्मज महाल 
1 नील कठभटूटेन लिधित स्वां प्रयाय च 
सवत्‌ १८१६ काति शुद्ध १५ 
२९६०६१०१ ४ ६|५१ पू | प्रायीन | इति विष्णुनि प्रयोष ॥ 
सै मी० | (१-४) 
१६८८०९१० ५ ६ | रष भ्रू | प्राचीन | इति धरी भवि्योत्तर पराणो विष्ण. 
सँ मौ० | (१,४.७) श्यनायुखापन विधि प्रपादी गुवता 
सवरा गुभ भूयात्‌ भरौ दृष्णापन्म 
\{ 
१२८१८६९६ 1 ८ | १२ [५ प्ाचौन | इति विष्णु. पुराणो पोडत नाम 
ते मी | (१-२) समाप्त ॥ 
प्‌४३६८४ ३ ७ | १६ भरपूर प्राचीन 
रै मौर | (१,३४) 
१७.३२९६७ ३ ४ | १६ प्पू प्राचीन 
ते मौर 
(५००४४) 
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| की 
कषमाग प्रीर विषय | ब्गतसष्या ग्रयनामि 
वा सग्रह्विशेप 
की सश्था 
4 #4 २ 
५१५७ ९२१२ वृद्धि शति 
७ 

भुत ६६५ वृषाक पदति 
०५६ ४१६० वृषो सगं 
८६५ ११३० वृपोत्गं 
८९१ ५५०२ वृषोत्सर्ग 
८६२ ५२७७ वृहस्पतिपरत्र न्या 
मपर -३७१द्‌ वेशीमधरव पूजन 
२ 
५ 











ग्रधकार 








टीकाक्रार 














ग्भ क्सि 
वसतु पर [तिपि 
त्वाह 
५ ९ 
द का? | ३८ 
दहै काण दे 
है का० | 2" 
दे कार | ३ 
दे का | 2 
दे का० | ३ 
३० का | द 
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न~~ 1-71-1 -----= = - 
































पन्नो याषृष्ठ परतिपृष्छमे शरध है| प्रवस्या 
का पक्तिमन्थय परपर तो वटं मोर द्रवष्यकरे विवरणं 
प्राकार प्रति पक्तिं मान ग्रश को | प्राचीनता 
म प्रक्षसष्या| विवस्णु लिक __ 
न्मन _। वं जत ६.__ | १० ११ 
२०८०५१४२ ३ | १४ | इर पू प्राचीन | इति वृद्धि णात्ति सपृ ॥ 
तै पौ | (६५) 
३२५०८१७६ ३ १० | ३० प्रपर प्राचोन 
से मीर 
१२५१६ |, ७  |१९|४४| ० | सण१९४५ # 
पे पीर |(१-७) धरी सस्तु \। सवत्‌ १८४५ मिति श्रावणं 
वद पमौ लिलत नारापरास्य हृप्ता- 
क्षर पस्तकं समाप्त ॥ इद पुस्तक 
* वृषोत्समेस्येद ॥ 
३१२८१३१ १३ | १२।४४ धूर स०१६४२ | इति वृपोतममं गोदान सवत १६४२ 
से मी" [(१-९३) भरारतेकृषणपकषष द्वादश्या चद वामरे 
सिचित फकीरघए पृत्तव शुभदाय ॥ 
धीरीक्िवापनम गुणभूयात्‌ ॥ 
२७४६१७५ | ¶ षस | ३६ | ३० | प्र [जीं प्राचीन 
से मो | (१-४) 
१५६१९५| १ |१५|२० | १० | पराचीन | वृह गुम, गुहि 
० गी टद न्यामे विनि०”** ““ (परार) 
१५००८८५ | ६ | ११| २३ पपू श्राघीतन | इति धी पदमुरार पानात परेभन 
सै» भो (२१०) ६१६०४ | धी वेणीमाप पूजन समापन ॥९॥ 
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स ----- 


श्रमाकश्रौर्‌ विषय 


1); 


०६५ 


८६६ 


८६७ 


एषत 


८६६ 


८७० 





| क्म 
प्रागतरष्णरा 
बरा सग्रहविषेष 
की सरथा 


६१७२ 


१०५४ 


१५ 


१२१६ 


६६३१ 


६६२६ 








६४३३ 


५०५४ 





प्रथनाम प्रयकार 
इ र 
वेदपरायरा विधि 
1 


वेदपारायण चिधि 





वेदोमतरिवा्चन पदति 


वैदिकमवर सग्रह 


वैदिवमव्र सग्रह 





वृतिभाति प्रयोग 


वशाखस्नान विधि 


टोवाकार 





ग्रथ कि 


वसतु पर 


तिषा 


दै" कार 


द° फार 


दे० कार 


दै का 





दे“ का 


| 


4 


५ 


दै 


( 


र 


| 


11 





दैन काण 


| याषृष्ठो 
वा 
ध्रावारं 





२२४२६६१ 
सऽ मीर 


१६५६७६८ 
स" म 


२३१०९१२३ 
सं° भीर 


२४५०६१११ 
सेग्मीर 


२८.३०८११.१ 
से मी 


२२३२०५८ 
बेमो० 


१९९७० 
से० मी 





पत्तमर्पा 


१३१ 


१४६ 


प्रति ष्ठमे ्याप्रयपुरणंदै? 








पदिविप्षष्या प्रपणं दहैतो श्रीर्‌ रत्य भ्रावश्यक विवरण 
पक्ति) मान प्रश पा | शची 
म ्रसररव्या | _ विवरण 
स॒ द ६ "1१ १४ ११ 
१० | ३६ (५ प्राचीन [इति छषविघानाचुपतो वेदपरायणा विधि ॥ 
७ | २१ भप प्राचीन 
४ | १३ परर परायन | इति वेदोक्तिवार्न पदति । शुभम्‌ । 
६ | २६ १० प्राचीन 
१० । ३५ पूर आचीन 
७ | २७ पूर प्राचीन 
७ | २ष्‌ सपु | पराचोन | इतिस्तोत्रम्‌ ॥ 

















३५० 





क्रमान्‌ श्रौर विषय 


६७१ 


८७२ 


५७१ 
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८७५ 


८७६ 


८७७ 








पुस्तकातय की 
प्रागततस्या 
वापग्रहविशेय 
षी सख्या 
२ 





७६४७ 


४८१५ 


१६२० 


६३६१ 


५७१० 


५०१६ 


६४२ 











= 
ग्रथ | 
प्रथनामं गरयकार | टीबाबार | कर्तु पर | षि 
स्षाहै 
३ ४ ६९ ५ 
वशााद्यापन दे का | द 
यैष्य सध्या दे करा० | दे 
वश्व (विषैष्व) दे का० | दै" 
(& 
वैश्वदेव दै० का | ण 
< | 
| 
वैश्वदवे विधि द° का० | ६" 
१ 
चैरव मिथि दे का० | है 
व्यार पूना | शकरावावं ६ का | ६ 


























२५१ 














| या पृष्ठो प्रतिष्ठ वा प्रय शं अवेस्या 
का पपर सद्या | परति सध्या |्रपृशं हैतो वत | ओर भ्य श्ावश्यक विवरण 
श्रकार प्रति पक्ति| परान प्रशबदा 
मे प्रक्षरसः विवरण 
यशर व स॒ द € ५ 15. | 0 ११ 
२७३५५११४| २ ६ |३५ श्रू । प्राचीन | इति व्॑ाषोयापनपिधि # 
से मीर 
२५२८१०४ २ ८ | ४९ प० |१०१९२३ इति वैश्य सध्या समाप्तिमगात्‌ घ 
पः मीर | (१-२) १९२३ वंशाय शुक्ता 5 श० वा०॥ 
२५५५१०७ भ १० | ३५ पू9 प्राचीन | इति वैश्वम समाप्तम पौपमति सिते 
सेँ° मौ |(१ ३-६) ०१८७३ पे द्यम्या सनिवानरे ॥ नघन भिन्न 
द्विजे नेद तिपित पुस्तम्‌ मिद ॥ सवत्‌ 
१८७३ शकेश १७३०८ शुभमस्तु ॥ 
१४७०८ ६ ६ | २४ ८५ ०९६३१ इति वैश्वदेव समाप्त ॥ स्वायं परोप 
फे” मी° | (१-६) काराथ ॥ शिवाय गुरवे नम॒ ॥ प्तवत्‌ 
१६२५ शके १८०० ॥ 
२६९४९२१३ | १ (वर्स) | २० | ३३ पूण ०१८८६| इति श्रौ दस्वदेव पदति सपृ ॥ 
से० मीर समाप्त ॥ श्रौ रस्तु ॥ श० ¶८०६के 
उपरात चै° वेण ७ १० वेरेटी तिष्यत 
१० विद्वा युपा ॥ 
२७३८११४ र्‌ ११ ३२ ए प्राचीन | इति वश्व दिधि ॥ स० १६३२ 
सै० मी० | (१-२) मा०माण्वृ० ४त्ि०॥ 
१३४१०१५ ६ १२ | १५ भरपूर म्राचीन । इति छकराचायं वि रचित व्यास पूजा 
से मी० | [(३-६) समप्ता ॥ श्रौ हुरहएष्यणं ष्‌ ॥ 
॥ 
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शर्य प्रावग्यके' विवरण 








पत्रो गापषृष्टो पृष्ठम त्रया ग्रप पशं भ्रवत्था 
पु पृ्रमश्या| पवितत्म्या | हैतोर्वनः| प्रीर 
प्रावार प्रर प्रति पतति] मान भशवा । 
म ्रदएद्या | _ विवर्णा 
सश्र | य ग_ द. ६ | १० 
१४५६ १२.३ २ | १०| १८ भ्रषूर प्रन 
संर मौ” (पड़ति) 
जीं 
२६३५१०३ ६ | 5 | ३५ प्रयु ` '| प्राचीने 
से मीर 
२३५५१००६, १७ | १३ | ३६ प्रपूर प्राखीन 
सं° भी [(१-१५) 
२२७४६१०२, > १० | ३६ पूर स०१७१द्‌ 
प° मी° ((१-२) १ 
२००८०८६२ ५ | ७ | २५ पूर प्राचीन 
सऽ भीर | (१-५) 
॥ 
। 
१६१५२ २ ६ | २६ पूण भ्रात 
सऽ मी° |(९-२) 
२७२८१०६, ११ | ६ | ३४ पु पराचीन 
पे मी |(१-११) घ॑०१८६२्‌ 
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इति ब्रतवघ ब्रतादेश प्रतविर्गे ततीयं 
कमं समरप्तम्‌ "सवत्‌ १६५५ ?मिति 
भद्रपद वदि १ मृगुवाशरे॥ तिपि 
मिश्र नयन ॥ पठनाय नानक पचोनि ॥ 


लिच्ितमिद रामहूदस्य विष्वनाय भट 
सुत नील कठ टन वैशाख शु० ११ 
सबत्‌ १७१८ ०५ 


स्य ब्रह्य समाप्त ॥ ˆ“ " 
भिष्म युधिष्ठिर सवदि सदस्तशत 
रामायण समाप्त । श्री कृष्एपंणमस्तु॥ 


ब्रह्मयज्ञ ममाप्त । शुभमस्तु 


इति थौ ब्रह्यपजनतपंए समाप्तम्‌ शुभमस्तु 
मि० व° सु° १२ मणलवार समाप्तम्‌ 
स० १८६२ लिखित पुरशौतम रलिराने 
रोवा बैठे 
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| की ग्रथ क्ति 
क्रमाक श्रौर विषय | श्राग्ततच्या । ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु पर तिमि 
वा सृग्रहविरेप तिवाह 
कौ सख्या | = 
४ 
ष्‌ २ ३ ४ | ६_ |. 
८८५ ४९६६ ब्रह्मशापविमोचत मिण कार | ३ 
८८ ६८२८ ॥ ब्राह्मणा प्रयोग द° काण | दे 
| 
पछ ६६६६ हविह ~ 1 मि० काण | दै 
वाग्दान 
सप्त २२६६ शकारार्चन दीपिका श्रीपति दे० काण | ४ 
पदति 
९०६ १९ शमीपूनन | दे० कार | १ 
८६० ६०२२ फय्यादान । 2 का० | ३ 
| 
1 
८६१ ५२२५ शय्यादान प्रपोय | ३ का [४ 
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पत्रो पा पृष्ठो प्रति पृष्ट क्या | है 
का पत्रसष्या | पक्तिनस्या प्रपृशं है तो वनं- | श्रौर भ्रत्य भ्रावष्यक विवरण 
प्रकार प्ौरप्रति पक्तिं मान प्रश का [अाचौनता 
मि प्र्ारसध्या| विवरण 
म्र ब | स॒ द ६ १० ११ 
१६.६१९८२ ३ ६ | २२ ० प्राचौत | इति श्री इया जामते बका ब्रह्म 
सैं मीर (१-३) (७४०१६१५ शपि विमोचन स्पूंम्‌ ॥** “““ "^" 
०१६१८ ॥ 
२३४१९१० ७ ११ | ३० पूण प्रखीत | इति ब्राह्मएाएसी प्रयोग समाप्त" ॥ 
से० मी (१-७) 
२९२३८१०.२| , ३ ६| ३५ पूण प्राचीन 
० मी" ( १-३) 
२५३५६१५ ७१ द | २६ अपू प्राचीन 
० मौ | (६-७६) 
२०६८१०१ 1 १० (२५८ प्रपर प्रचीन | इति शमीपूजन समाप्त शुम भूयात्‌ ॥ 
५ जीर (२५) राम 0 
११२२५६६४ ४। ष | ४० | प्रपूम शरावो 
म” मीर 
२१६०००८ ३ ६ ।३४| प्प्‌ प्राचीन | शो गरोशायनम ॥ श्रथ शव्यादान ॥ 
से मी" (१-३) (मास्म) 
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| को ४ ग्र ४ 
कमाक प्नौर विषयं | भ्रागतसष्या ग्रथना ्रथकार | दीकाकार | वम्ु परप धिवि 
वासुग्रहविशेष +1 पवाद 
कीत्य =  - 
१ #। ३ ४ ५ 4 
८९६२ ३७०३ शातिकमं दे काण | दै 
८६३ ९४३२ णातिरलने 2 का० | र 
(ज्वरशाति प्रयोग) 
५ 1 
२ ५१ शातिविधान दे का० | १० 
॥ ५ = „| 
ि ७ 
८६५ ६३५१ ातिबिधि मिण का | ३० 
र ॥ # 1 ५ 
( 
६६ ६४२१ शाततिसार द कार | १ 
+ ॥ 
८६७ २१२ गारदनवरात्र ३० का० | 
॥। 
प्म ६३८१ शालग्राम पायन द का० | द 
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पव्रोयापष्ठो प्रति पृष्ठम |केणाग्रथपृगांहै? 
का पक्रिसल्या | श्रूं हैतोव्त- | ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
श्रवा रोर प्रतिपक्ति मानद्श का मीनता 
4 अक्षरषस्या विवरण 
प्म व स॒_द | € १९ पृष्‌ 
२० ६६१५१. १३२ १२ । ३ ग्रु प्राचीन 
ते मीर ।(१-१३) 
११७०६१० २ । १०।४२्‌ प प्राचीन | इति शातिरलने उवरशाति प्रयोग ॥ 
सँ मौर (१-२) 
\ 
२६५२९१३२ ८ | ११|३० श्रु प्राचोन 
सँ मी 
२४१८१५३ ८ | ¶४ | २६ प्रषु प्राचीन 
से मीर | (१-५) 
॥ 
२२७०८१० ३| १० | १२५० पूर प्राचीन | इति वेधृतिव्यतीप्रातपत्रातिजनन 
से० भौ | (१-११) शाति ॥ 
(पदर १ 
५ प्रदा 
नवर} 
२४२ 2५११ १४ | ११ | ३७ श्रु भ्राचीन 
सें° भौ 
२०२६२६६ १्‌ १३ | ३३ प्रपू श्राचीन | दति पयायते दनि विधि 
० भी ६ 
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रेण 





























~ की ग्रथ ॥ 
धमा प्रौर विषय | भ्रागतप्तव्या ग्रपनामे ्रषृकार्‌ | कस्तु प्र | तिपि 
वा प्रह्विशेप लिादै 
कौ सष्या 
~ |~ १ ~ *----4--।--~-/-~~ 
८६६ ६३९२ पिलान्याप् विधि दे० फा | ३ 
६०० ४२८२ किव पार्थिव पूजा दे० का | दे 
६०१ ४०५१ यिवपूजन दै कार | दे 
६०२ दन्द शिवदूजन ३० काण | दै° 
| 
६०३ ८१२ शिवपूजनन्यास र का० | ३५ 
॥ 
ष्ण ८११ शिवपूजनन्यास दै० का० | दै 
६०५ भणे शिवूजनपद्धति दै का० | दै . 
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^ या पृष्ठो प्रति पृष्ठ क्या ग्रथ धरां ? | 
का प्िततसच्या (परप हैतो क्तं शरीर श्रन्य ग्रावप्यक् विवरण 
भ्राक्यर प्रौर प्रतिपक्ति| मान प्रण का | प्राचीनता 
मे श्रक्षरतच्ण| विवरण 
ष्प्र ब म_द & १० ११ 
-- ----- ~" 
॥ 
१५०७२ #: ६ | २५ पूर स १८५४ | इति शिलान्याप् विधि ॥ श्री सवत 
प° मी | (१-६) शारे १७१६ | १८५४ विभवनाम सवत्सर फाल्गुनं 
कृष्ण ७ शे १७१६॥ 
१५६८११६ | १५ | त | १६ शरपूुर प्राचीन | इति शिव पार्धिव प्रजन सपृ माप्त 
से मी | (१-१० शुम मगल मस्तू ॥ 
१३-१८) 
२१०८१०७ | ५ | ७ | २६ मपू | स०१९१२ | इ श्रिवपूजन सपृरंम्‌ शुभ सवत 
सै° भी |(१२-१३ १६१२॥ १ 
१५-९७) 
१४६८८६९ | ६ ५ | १७ श्रपू प्राचीन 
मैन मी° ((१-९) 
१९४०१०६| ६ |१२|२७| प्रू प्राचीन | इति श्रौ इतिहासे पूजा विधि 
र मी |(१,३,५- खं १८७२ | प्मान्तिमगमतत । सवत्‌ १८७२॥ 
९,१०- 
११) 
२९४१९१०६ | ६ १२। २ श्रु | घ॑ १८७२ | इति श्री इति हा स्थेन पूना विधि 
° प्री समाप्तिमपमत्‌ ॥ स्यत्‌ १०५७२ ॥ 
१५५२८८२ १५ |७| रर १० स० १६०० | इति भिवपूजन कपम्‌ ”**९९११५ 
सेऽ प्रीण (१-१५) पौपदक्लं १० भृगौ सवत्‌ १६०८ ॥ 
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= 0 ~य. 11 क्म प्रयक्रिस 
चछमाक श्रीर्‌ तरिपय | प्रयनाम प्रयकार्‌ | दीरोकार | वस्तु | तिपि 
वा धग्रहिषप लिया दै 
की समथा 1 
म ि (द | ७ 
१ --- |= - | ३ क (~ |~ 
# का | ३ 
६०६ १३३८ एवमूजनपदति दे कार | द 
६०७ ३०४६ शिवपूजन विधि दे का० (दै 
६ 
ध 
(॥ 
ण्य १५१० शिवपूजन विधि दै० का० | ६५ 
६०६ ४३३७ रिवपुना दै का० | ६५ 
॥1 
६१० २६८७ िवपूजा द का० | १ 
६११ १६०४ प्वपूजा 2० कार | दै" 
11 
ध्र पण शिवया दे कार | ४“ 
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प्र पापृष्ट- ्रनिपूष्ठ ४, पा रष ्ं £ | भव्या 
ष्ण पप्य (०) रैतायतं, प्रर धम्य प्रविष्य विवर 
प्राकार | प्रति पक्तिपान धल 
गि प्रभरसम्या (विधरणं 
ट्श ध स॒ द ६ १० ११ 
२१७०९६५ | । १५  |७ । ३२ पू* प्रानोन | इति श्रो धिवपूजनपदतिपपूरं भुममस्तु 
° मी० | (१-१९) े०९८७१९| सवत्‌ १८७१ 'गरत॑मादरषदद्ा पष्टपां 
रविगाप्तरे ॥ 
१६७८१२३१ ३ |>१।१५ | ष भ्रासीने | इति विगन॑न ॥ 
से मौर | 
१६०६५८५ < (७ षद (५ प्राचीन 
म मी० (२-५७-११) 
१६०८११३ पृ ५२।२५ पूर पराचीन | ति रद्रामते भरिवपूना सपू ॥ 
मै मो | (४२-५५) 
१६५०६११५ ६ ६।२१ परू आचमन | इति शिवपूजा सपूणं सवत १६१८ ॥ 
स मीर १६१८ 
१३६९.६७५६ २ ८ | १३ पूण प्राचीन | इति भ्राग्क्पम्‌ ॥ 
सग मीर (५-६) ४ 
१८८८११२ ६ ७ पम | ब्रु भ्राचोन | एदि धिव पूजा प्रमाप्ति घं¶८८८॥ 
ठै मी | (६-१०) ६०१९८ श्रावण बदौ तोदशी १३ ॥ शनि 
वासरे ॥ शुभ मगत्त ददात्‌ “^*"““" 
(म॑श्ररर्द्‌ ॥ 
॥ 
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परमार ग्रीर पिपय 
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६९४ 


| फी 
'भागतसष्या 
वा प्रहूविशेष 
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४०७१ 
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२४७१ 


४५०३ 


की सध्या 


| 





}गिवपूजा 


शिवपूजा 


तरार 


-शिवपुजाविधात 


शिवपूजाविधिं 


शिवपूनाविधि 


शिवपूबाविधि 
॥ 





(विष्षनाथ ) शिवपूजा- 
गि 


प्रथवा्र 

















ग्र 
टीकर | वघ्तु पर | तिरि 
रिख द 
= ८ 
दे° काण | देण 
दे० का० दे 
है० काण देर 
दर०-का० | देण 
दै का० | दे 
| 
दे०का० | दे 
दे० का० | दे 
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पत्रो ा पुष्टे 
का पत्सस्पा 
प्राकार 
षट्द्म व 
२१ ५।८१०३ ८ 
घण मो | (६-१३) 
१५८०८५८ ६ 
० भीर (२-९०) 
२१५।९६५ १० 
सण मी (१६, 
€) 
१७४०८८५८ ६ 
से मीर (१-६) 
३३१९११३ द्‌ 
सेमी 
१३२६१०७ द्‌ 
षैशमी | (१४५) 
२४३०८१०१ ६ 
से०मीण (*~-&) 





नि गट? 
प्रनिपृच्छम [याग्रयपूरंद 
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तिचिरहै। + 
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का | पक्ति पव्या | प्रपणं हैत | प्रौर श्रय धरादण्यद्‌ विवर्ण 
भ्राकार | वतमान अलका | 
| _ __ पेग्रमर्‌सष् विवरण 
तश्र व स॒ द £ १० १४ 
~ --- अ 
४२२०८६२ म्‌ | ६६ भ्रपू* पराचीन 
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से मौ | (१५) समाप्तम्‌ ॥ धरार श० पर रपौमवत्‌ 
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स भी | (वस) ०१८६७| विधि ॥ स* ॥ १८६५ वैगाप णु ॥ 
३ परास्प्य इदयुनाप्रा प्रणा ष्ट 
लिखित ॥ 
२१२०६८९४ | २ ८ | ३६ परू | प्राचीन 
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पुस्तक लयित + 4 ~ # ॥ 
२११५१३५ ६ १६२८ पपू प्राचीन 
ते मौ | (१-६) 


,दै ६ 


"~~~" 





























3 पुस्तकालय की प्रय त 
क्रमाक श्रौर वेप ्रामत्त सन्या प्रथनाम ग्रयकरार्‌ | टीकाक्यर्‌ | वस्तु पर्‌ [निषि 
वा मग्रहविशेप लिषा दै 
वौ रय्या ५ 
प्‌ र ३ ४ ५ | ९.1 
श्रे प्ट शुदधिविवेक श्दधर दे० का | दे 
६३५ ५२६२ शौनककारिक। देऽ का० | दे 
९३६ ५२०० शराद्धकषं देऽमा० | दै 
६३४ १३२४ ग्ाढम् दै० भा० | दै 
४] 
६३५ १६४६ शष्धगयं पदति दे० ० | दे 
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प्रो था पष्ठ प्रहि पृष्ठ या शय पृं ६ 
का । पक्तिमख्या [्रपृरहैतोवतं| श्रौर न्य ब्रावश्यके विवरणा 
प्रावार मौर प्रति पत्ति| भान प्राचीनता 
मेग्रक्षससव्या| विदरण 
म्श्र व प॒ द १० ११ 
९८४१९६५ | , १०० | | ७ | ४० श्रु | प्राचीन 
सेँ० मी° | (१-१००) 
२३८६६ १ २० । ३१५ भ्रुर प्राचीनं | श्रौ गणेशायनम शौनक कारिका ॥ 
से मी (प्रारभ) 
२२९०५६६ | , ३ ७|२६ पूण प्राचीन | श्राद्ाहनितु प्राप भमेत्निरनोपि 
से० मी० | (१-२) १०१०८०२ वेति ।*"“तिितमिद पुस्तक राम~ 
हृदोपरनामक नीतकठेन पौप वदि ¶ 
ध सवत्‌ १००२०००१०.१०.१०१०० | 
२१०८११५ | , १३ 
सं° भी | (२१४) | ११|२८| अपु | पराचीन 
३० >९१३ १२ | ४ भरपूर प्राचीन 
सैँ° मीर | (६५६९, 
७४-७६) 
२११५६ ४ | पृ४ | ४३ पू पराचीन [इति प्रदवाक्य प्रमाणा धरी लक्ष्मीयर सूरे 
सें० मी | (१-२५४) ०१६६७ सूनूना प्टोजिदीक्षितेनरिताया धी 
स०१५६२ चतुरविशतिं सृनिमरन व्याख्या श्राद्ध 
काठम । ६०१६६९७ गे १५६२ विरो 
धिनि सविता माधसित दादा प्रमे 
याज्ञवत्वयो पेद्षटोपाध्याय सूनुना 
भटोपाघ्यायान तेना तेषीदम्‌ } 
२० ५०८११ २६ ९० | २१५ (| इति श्री भारटाज महीं धटरप्मिजि 
ह मीर ४ सक्ते विदा निधान धी दिवाकर विर- 
चिताया श्राद शद्विदाया महा्तय 
श्रादानि॥ 
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की स्या 4 
ष्‌ २ ३ ध ५. | ६ (४ 
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वमरिक्रा 
६५२ ३८३० श्राटदीपिका दे०का० | दे 
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[त । 1 
६४३ ५५७५ श्राढनिणेय दे० काम |द० 
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प्रो या पृष्ठो परति पए्टमे [या ग्रयवूंदै भ्रवस्या 
का पत्रसश्या | पपिततष्या (्रप्रणं है तो वर्त-| शरीर अरन्य ्रावेश्यक्‌ विवर्ण 
प्राकार प्रतिपत्ति मात प्रशका | 
मि | विवरण 
द्म व स॒ द्‌ € १० ११ 
| ऋ्त्त्ोनारङद्धौ---- यं 
२९६०८११४ । ८१ १० | ४३ पूर प्राचीन | दूति धी दिवाक्रात्मन वैननाथ विर 
सै मौ° | (१८९) ८०१७८२्‌| चिता शरादचद्रिका प्रकाान्‌ कमणि 
समाप्ता ॥ एवह १७५२ श्रावण सुदि 
१२ 26 ५८ >८ म०१७८६ जेष्ठवदि १ 
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२२८५६११ ३ £ | २७ प्रप भ्राचौन 
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६४६ ६७८७ श्रादपदति दे० कार 
१ ए 
# 
६५० ७२६७ श्रादपदति दे० का” 
९५१ ३४६० , श्रादपद्रति रघुनाष भटर दै° बा? 
% ् 
६५२ ४११५ थादधप्नि { दे कार 
६५३ ३६६६ श्रादपदढति दे का” 
६५४ ५१७९ श्राद्धपदति दे० त्राः 

















निषि 


क] 


वैण 


दे० 


दे 
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दे 


दे” 





दे 


२७३ 









































पत्रोयापृष्ठो प्रतिपृष्टमे ग्रय पूणं द ग्वस्या 
का प्रमदया । पक्तिनप्या | ब्रपूरा तो वत । म्रीर भय अवश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पक्ति| मान अणक (्राचोनता 
~ (उप्रसस्सव्या विवरण 
पश्र चे सम द ७ १५ ११ 
२०१०८१० ६| ११ | ११।२२ पू जीए | इति थौ धाढ़पद्ित समाप्त ॥ सवत 
सँ मी० | (९९९) | ¶ृ८८९ (८) मिति ्राश्वगवदी २ गुर 
मार्‌ लिप गगाधर प्राह 
२५५७२६१० ६ ६ । ३७ पूण प्राचोन | इतिशाद्ध पठति समाप ) माषदृष्ा 
से मौ° | (१-६) ०१६०४ ११ भोमक सवत्‌ १६०२ ठंशाके 
१७६६॥ 
२२२०५६२ | ४० ८ | ३१ शरपु |४०१६२१| इति द पुस्तक श्राद्धपदधति समाप्त 
सर मौर | (१२०, सवत १६२१ भिन्पौर शरु १ गूष्वार 
३३-५२) 
) 
१६५७२६१० ६६ ८। २७ भर्‌ प्राचीन | हति शी मत्यदवावय प्रमान पूवि 
तें? मी | (२-४०) वरविक्षरनाक्ीरसरापाध्य भटर मर 
धवात्मज भट रघुनाथ विरत्िता 
धाद्पदतनि पपृशं ॥* * “““ 
२४४०६१०६ २९ ६|२१ रपू | प्राचीन | ईत्ति श्राद समाप्त ॥ समत १८५८ 
से? मी° (२-२१ ६०१८५८| प्रमादनाम सवत्सरे वापं ददथ पय्च- 
३८-३६) पिति दिते समाप्त ) {पद्र ४ ३६} 
२३३८१०२] , १६ ६|२२ पपू | प्राधीत 
म मीर | (२२३५) 
२५२०६१५ | १९ | १० | ३१ पपू | पराचीन 
तै मीर 


७४ 
~~ ~ ~~ ----------------- 




















| की ग्रथ च 
क्रमाद्‌ मर्‌ विपय | ब्रागतसस्या ग्रथताम प्रयकार टीकाकर | क्तु भर [पि 
वापग्रहविरेष लिषाहै 
| कौ मध्या. --- 
॥। र ३ ५ ५ ध 1. 
९५५ ३८२६ श्रादधपदढति द का० | दै" 
६५६ ५७८१ श्रादपढति ३० का" | दै 
(तः 
६५७ १६६६ श्रादधपदरनि दे काण | दण 
६५ ५१३१ श्रादक्रार दै कराण | 2 
६५६ ४५१८ श्रादधप्रकाण नद्रदत्तोपाध्पाय दै काण द" 
६६० ३४०७ श्राद्ग्रपोग ३० का 

(५ 
६६१ भट थादप्रयोष दे का | 2“ 











३५१ 





पष्प पृष्ठा प्रीषुच्छम धि ग्रपवृूणं ??| पयम्या 


षा ~ परिथिर्णा |पपृरयदैराय-{ प्रौर ॥ प्रार्य पिपर 
प्रात्ार | माषका |प्रागोना 


पप्रमग्णन्या| पियग्ण 
| ~ 

ध्प्र प प्र॒ श € १४ 
व ~ ~~ ---~--- 








१६१६२६६१ - 9 | २६ प्र श्रामी 
पं भौ० |(१,५-१०, 
१०) 


2 
2 


र्‌ १६२१ प्पू* भराभीन 


~ 
> 
ॐ > 


२१५७८११२ ५ १० | ३० प्रपुर प्राचीन 
सै भीर | (१,६-६) 


१५८०८६१ ३ ८ | २२ प्रू | प्रागीन 
पेण मीर | (¶-३) ॥ 





१४४०९१३६| , २६ १०३१ १० प्रारैन | तिरी श्राद्धपरकाे इ्रदत्तोपाष्या 
तण मी° | (१-२६) ६११६२५७| एते धुना प्द्धाय पिण्डित विधि 
तीय प्रमाण ।३। श्री सपत्‌ १६२७॥ 
जष्ट मागे शुत पक्षे प्रतिपदा मणम 
वाशरे द्विदरन रामभरोणन श्राद्पनाग 


तिदे ॥ 
२१७०६९१० १२. (११।२ब षर | श्री भवत १६५० शवे १०१५ िषया- 
पे मी० । {१-२३) केतु नाप मवरदे प्रमातमनिन 


शरपाद दृप्ण ६ पन्या गृहवासरे 
श्रीक्षेय काया रामदागराप भट्टा 
तमन रामद्ृप्ण तंलद्रेत धाक 
जेनमोनल्हादनाया धरसाप्रदायिकोप 
श्रादपयोगो विधिं 





२४१६१०१| ४ ६ | ३८ प्‌ प्राचीन | धद्ध श्पृरण॑ता यातु प्रासादादभरव † 
से» मी (९४) ज न + ~+ †‡ ~+ 











३७६ 









































| | 
पस्वकानय की ग्र 
कमाद् ध्यर्‌ विषय | श्रायनमप्या प्रयाम गरयमार | दीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा सप्रहुविशेप तवाद 
की स्या 

4. र | ३ र ५८२ 9. 
६९२ ५५७६ श्राद््योग दे०का० | देण 
६६३ ७०१ श्राढ्रयोग दे० का | दै° 
६६४ १७१३ श्रादग्रमोग दे० फा | दे 
६६५ ६६१ श्रादप्रयोग दे० का० | दे 
>} ५६५ श्रादविधि दे का | दे 
६६७ १६२२ शरद्धविधि दे० कराण | देर 
६६८ १६३६ श्रादविधि दे०बा० | दे” 


३७७ 





धन्नोयापृष्टो 


प्रतिपृष्ठ ्याप्रयष्णं | 




































का पत्रसल्या | पक्तिमद। | अरप ह त्रे ( श्रौर भरन्य श्रावश्यक विवरश 
प्रकार प्रर प्रतिपक्तिवतंमातग्रगषा 
[म श्रक्षप्तप्य|_ विवरण 
प्र ब स॒ द € १९ 
~~ | | भियो 
२७६०८११२ | ५६ १० | ४९ प्रप °" "ग्ड पुराणादौ श्राद एपोग 
सेणभमोर ३-५५७-१०, तिष्यते “ 
१२.१६.२१ (तर ष ३) 
२४।३६.३३, 
२६-६५,६७) । 
१७ ८२६६१ ११ ६ | २४ भ्रपू० 
सै०मी० | (१-११) 
१७४०९६४ १० ७ | २४ प्रू 
से मी | (१-१०) 
१९५२६६६ | , १९ ६ |२५ शपू | परा्ीत | इति धराद मणं शुभम शरौ मणेधा- 
° मीर (१-३, यनम सीताएम 1 
५-११) 
२१८५६९७ १० ७ | २६ प्‌० ६०१७४४५ इति श्राद विधि समप्त शुभमस्तु 
सेण्मो (१-१.) सवेत १७४४ भ्राश्विन वदि ¶० मगल 
वाप्तरे कस्य चिपितमिद^*“** ॥ 
२३७०६७५ १ । ९६॥ ९१ पूर प्राचीन 
से मी० 
प८?६११नत १३ १० | ३९ प्रपर प्राचीन 
* स°मीण 
(ण्ु० ४८) 


२७८ 


५ 

















| कौ 
शमाक्‌ ग्रौर विषयं | प्रागतसष्या ग्रथताम 

वा सग्रहविेप 

कीसब्या 
१ (>. ~ ३ 
६६६ प्पे श्राढविधि 

॥ 

| 
६७० २२६ श्रा्धविधि 

1 
६७१ २२३५ धादटव्वेक 
६७२ ४८५१ श्रादविवेव 
६७३ ४४२३ 
६४४ २१८२ श्रादविकेद 
१७५ ३४६५ धारपश्स्य 
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_ _------~---- 


श्द्रधर 


श्रादविवेक (्रेत्रिया)| प्रदत्त 





| 





प्रय किस 
वस्तुषर 
सिवादै 


दे० फा” 





दे° का? 


दे०का० 


दे०काण 


दे० षा 


दे० षार 


दे० शा 





लिपि 


दे 


दे 





देण 
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(1, 


1, 


३७६ 


४ 

पतोयाषृष्ये अरति पृष्ठत (या प्रपूरणं | | 
पक्तिसव्या भरणं हैतो कतं 1 म्रौ श्न्य प्रावकश्क विवरण 

प्राकार परिपत्तिषान भ्र प्राचीः 

नि धरक्षरसस्या| विवरण 


६ १९ ~ ११ 


~~~ ---- 

















"~~---~ 


३०६९५१३ । २४ |१९|४२| प्रू | प्रचौन 
से मी 


२७ 26 ११.७ १० ११| ४३ भ्रुर प्राची 
पे मी (१-१० ॥ 


२७५०५१०३ ३. |११।३२ १० प्राचोत | मवत्‌ १६३५ तमे पलगएमपे हृप्न 
सैँ° मो० | (१-३) ०१६३५ पक्षे शुभतिथौ १ तीत हस्या 
सहाव. ०.५०. 


२६४२८१०६ | २० ८ | २६ पू* पराचीं | इति श्री शटरोपाध्याय थी एदधर क्रते 
से० मीर १-३० शराद विवेक श्रीनारायणयनम + 
++ ++ ॥ 


२५९०६१०७ | १५ , | ११।३६ | म्रपूर प्राचीन ति श्री कृष्णात प्रफाशिकोया पितृशक्ति- 
से० मी |(२६-४२) ०१६९१प्दापा भो देहोकेति कर्तव्या सपूरंम्‌॥ 

चेत्रभाते कृष्सपके श्रप्ट्म्या शनिवारे 

तिकि दक्षारामेण पठटना्ंस्वमात्मने 1 
) ८ शूमभूथात्‌ मगते ददातु ॥ संवत्‌ १६१५॥ 
२७५५८१४२ ६७ । १३ ३० प्रप्र प्राचीन 
सै» मो० | (१-६१ 
५३६८) 





२०२८६९५ | १४. | ६|३२ ५ प्राचीन | भग्रमद शुक्त पुरिमा भृगुवासरे पुस्तक 
तेर मो० | (१-१५) | ' श्रा सद्य मप्त 














३८५ 


| कालयकी । 
































प्रय | 
परमक श्रीर्‌ विषय । | प्रथवार | वपु एर | तिपि 
वा सृग्रहमिशेष चिखादै 
की ष्या - 
१ र ६ |.५ 
६७६ ३४८६ देऽ काण | दे" 
६७५ ३४६८ ध्रादसङत्प दे० का० | दै 
६७८ ५५६८ श्रादनूतर कात्यायन दे०्का० | दै 
६७६ ५५६९६ भरादसूत्र दे०षा० | ३५ 
६८१ ४११३ धौ केशवलीरत्यादि दे० काण | दै 
न्याप 
६८१ ४३३६ श्रीनापादिष्ोग दे फा दण 
उदर्‌ 
६५२ 4१९५ | धीतपरट पोष्यो ० काज | १५ 


चारपुगारिपि 








३०१ 


=~---~--~----~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


पत्रो यापष्ठा 
| 
भ्राकार 


त्् 





२१२६२ 
से भौर 








२२१५६५७ 
से° मी 


२२२६१०४ 
मै मो 


१५५२६८५ 
सेर मीः 








४1 


(ए 





प्रतिपृष्ठमे (- श्रयपृशं ग्रवस्या < 
| पक्िष्रव्या प्रपणं है तो वत~ प्रौर्‌ भ्रन्य प्रावग्यक्‌ विवनग्सा ' 
भौएप्रतिं पक्ति मात प्रगका | 
मर म्र्षरथष्या विवरण 
= & |= ११ 
१० ७| २६ पूण प्राचौन | यत्य स्मर श्राद प्रकर" समाय ॥ 
(१-१०) स०१८९७| सरन्‌ १६६७ चंत कष्ण षष्ठया प्मा- 
पिति गदाधर वेतालेन लिषितर ॥ 
१६ ११ ४९ पू भ्रासीन | शरी काशी विष्वेश्वरा्॑णमस्तु ॥ 
(१-११) 
३ ६| ४१ १० (६०१६३ इति श्रौ कात्यानङ्ृत श्राद्ध पूवर स 
(१-२) म्‌ 1 ६० १६२६ वैतरहिति ष्‌, 
वटूकनायेनातवि ॥ 
४ |११| ४३ पू ६०१६९०६ इति कात्यायनमून्युक्त प्राद्र सूत ॥ 
{१-४) इ° १६०६ शरपवसददि७ गुरौ मिरबा- 
पुरे लिखित ॥ 
र्‌ ८ | ३१ ५ प्राचीन | इति श्री केशव कीर््यादि न्यास ॥ 
(¶-२) ॥ & 
५ ८ | ३६ पर पराचीन | इति श्रीनाथादिस्ोक द्वार मपुणं ॥ 
(१-५) शुभमस्तु 1 
| 
५ ६ | १८ पूण प्राचीन | इति श्री रा्चद्र धोडमोपषार पूजा 
विधि वसिष्ट दितायम्‌ प्रपर ॥ शी 
समयते ॥ सीताराम ॥ एतष्टाम 

















य 








पुस्तकालय की 
क्रमाकं्रौर पिष | प्रागतमष्या प्रवनाम 
स॒ग्रह्विशेष 
. की सव्या ॥ि 
१ 3 द 
६५३ २३०६ नित्यपूना 
ध्म ७८१७ श्रीराम पदति 
१५५ १२५५ श्रीम | 
1 
+ 
६६६ २०२० श्रीराम मानसपूजा 
[अ ७२३४ श्रीसूक्त जपयिधि 
॥। ॥ 
क ११५६ अौशूर्त विघात 
। ष 
८६ ६५०२ | शतितसण प्रायश्चित्त 

















ग्रधकृर्‌ 


रामानुजाचायं 


धरौ रमानूज 





टीकाकार्‌ 











श्रथ 
वस्तु परर 
तिषा दै 





दे कार 


दे कार 


दै का 


दे काण 


दे०्काण 


दै माण 


° कार 


निषि 


1.1 | छ | 


द" 
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३५ 


३ 
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- या पृष्ठो परति पृष्ठमे ग्रथ पूरं है ? | श्रवस्या 
का पत्रसख्या | पक्तिमव्या | श्रपणं तां वतं- | श्रौर श्रन्थ ्रावश्यकर विवरण 
ग्राकार परौर प्रति पक्ति| सान शका 
मि प्रघ्तरसष्या | विवर 
प्श व स॒ द ६ १० ल ११ क 
२७६०८११३| ७२ ७ | ३२ १० प्राचीन | इति धी ब्रह्मयामसे ततरे हरमोरी 
६० १।० | (१-७२) सवदे श्रीराम नित्यपूजा पदति; 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु ॥ 
१६९६८१०२ | २१ ८२१ 0 प्राचीन | इति ध्रीमद्रामातूजावायं कृत श्री 
सण मी | (१-२१) ६०१६०७| राम पद्धति वेदोक्त पूरं 2 _ ॐ 
मुभमस्तू मापे मति कृष्णा षडे १२ 
दसी से १९६०७ ॥ 
१७५२९६१५ २१ ७ | २० पूण प्राचीन | इति श्रौ रामानूजा कृता वेदोक्तश्रौ 
पैर मी | (१-२१) राम पदति सपृरा ॥ ्रीस्तुकत्याण 
मस्तु ॥ 
१३४८४ | १४ | ६ | १५ पूण भ्राचीनं | इति श्री भ्रगस्त्य सदिशया परमहस्ये 
से० मीर ध्री प्रगस्त्य सुतीक्षरा सवदे श्रीराम 
मानषीपूना सपृएं समाप्तम्‌ ॥ 
शभ ॥ राम“ "^ 
१४२८७ ११ € | २. पुग प्राचीन | इति धीसूक्त विधि स्पूं ॥ शरी 
है मौ | (१-११) ६०१८३२। महालह्मौ देवतापंशामस्तु ॥ सवत्‌ 
१८१२ माष गुध १५ रवौ दद पुस्तक 
समाप्तिमस्तु ॥ घार्घं॑परतेपकारायं 
च॥ 
1; [| 9 प्राचीन | हति ध्रीसूक्तविध्ान पमप्त'* 
। श व छ |. ¢ श्रो पमेव रापंणमस्तु ॥ 
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पृत्रोयापृष्ठो प्रति पृष्ठम परया ग्रथ पृशँ 
का पद्रष्या | पदििसस्या रपू है तो वत श्रौ अन्यु श्रावश्यक़ विवरणु 
आकार प्रौर मान अर्का (प्राचीनता 
मि श्रक्षरसव्या| विवरण 
तश्र स॒ द € __ | १० ११ 
१६.६६ ६.२ ३ ७|२३ 9 श्राचीन | इति शतेपाशाति विधि ॥ 
सँ° मीण (१-३) 
१६१३३ २१ |१२|२५ ५ प्राचौन | इति स्द्रनाधेपड़ग समाप्ता शुपमस्तु ॥ 
सै पौ | (५६५५ 
२१.२१२ १५ ६ | २२ प्रपूण प्राचोन 
मे० मी 
१३१ १६ ६ | ९४ प्रपूर प्राचीनः “" """स॒वत्‌ १८३३ 
० मी | (१११ ०१९३३ 
२२-२६) 
२१९१० पि १०, ३० पूर प्राचौन | इति धीमच्चातृरधर गोविद सुरिरुढनो 
सं° मण शिवस्य प्रतौ पष्ावतो धराद निरयः 
रामाप्त ॥ 
२०५२९१० १९ ७ | २० पू० प्राचीन | इति पष्टिफा पुजा पमाप्ता गुममस्तू 
से० मी (१-१०) (भ०१८४१| मवत्‌ १८ तं ४१ पशना चैत्रावदि 
धरमावस्य रविवासरे क : तिपत िठ- 
पारग पेड पुस्तं रपु सुममातू॥ 
२४६९१०१५ ६ 1 ४ ध्र प्राचीन | इति पष्टौ पूजा गमाप्ता 1*“* 
संर मी (१-९) 
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१ ॥ ३ ४ 
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[31 ६६७१ ष्टि पूजा 
६९९ ५५८७ वष्ठी पूना विधि 
१००५ ९०१ पोडण कमं 
१००१ २७१ पोढशकम पिधि 
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का पत्रसख्या | पपू हैतो क्तं | शरीर म्न्य श्राबश्यक चिवर्स 
प्राकार | मन्वा | | 
वि ग्रशरसच्या | विवरण | 
प्श च प॒द £ १५ ११ 
२४१०८१० ३ ६ | ३१ ग्रूर ०१८१७ | इति पष्टी पुजन समाप्त शुभास्तु 
प° मीर १-3) सतत्‌ १८५७ श १५२२ पालनं 
मापि शष पधे." 
२५२१०१५ ३ १२ | ३४ ६0 म० १६८७ | इति श्री षष्टि पूजा समानता ।। स्वन्‌ 
सै मो° | (१२) १८८७ पिति भ्रश्विन णृ 3 सोम्‌- 
वासरे समाप्त 1 
२५२८१२५ ६ ११|२८| श्रपण माचीन 
सै मीः (जीरं) 
९३५६ २३ | ९४|४३| प्र पराचीन | इति पग कर्माणि र्प्नानि॥ 
से° मीर | (१, 
४-२४) 
२६५१५ भ्रूण प्राचीन 
चे मीर ६ १२ | ३९ (3 
२५१०८१२६ ३ ६ | २७ | प्रण प्राचोन 
यै मौर | (१-३) 
१२४०५६१ ॥ ६ । १६ षू० प्रारीन | ति पोढन पूजा विपि पपर ॥ 
षे» मीः 
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पन्नो या पृष्टो प्रति पृष्ठमे क्या प्रय पूरण अवस्था 
का पर्त््या | पक्तिसव्या (पूं है तो वतं ब्मौर न्य श्राययक विवरण 
श्राक्रार प्रर प्रति पक्ति| मान ब्रशका | प्राचीनता 
नि श्रक्षरसव्या| विवरण 
पश्र वे स॒ दं १९ १० १५ 
२१२८६१५ ( २२ | & | ३० अपर प्राचीन 
वै मीर २९-४२) 
२४७१८१० ३५ |५ | २६९ ग्रपू प्राचीन 
से मीण 
१४२८९१५, ३ प | प्‌० प्राचीन 
से० मी० | (१-२) 
१७३५६१५ | ५ ६ | २० भरपूर प्रायीन 
० मी° |(१-५) 
॥ 
२३१५१०२ ३ ७ | ३० पूर प्राचीन । इति पाडशोप्रकारपूजा विधि सहघ्त- 
से° मी ((१-३) शीया समाप्तम्‌ ॥ 
१६३०१२५ ६ १० | १२ पू प्राचीन | सकष्ट चतुरि पूजा खमप्ति ॥ 
पं मी° (१-६) 
२१३५८६२ | ६ | १६।३७ पर भराचौन | इति सक्षिप्त चार्चा परतिष्टापिधिः॥ 
से मौ |(१-६) ४ स ०१७५३ | सवत्‌ १०५३ स्मये मायेणोपं नुद ३ 
भोम निदिनमिद पुस्तक भाषया 
विस्वनायमटू रादद्कररा ॥--- 
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प ुस्तकातय वौ ग्र 
छमाक भोर विप | भ्रागतमप्या प्रयाम प्रथार | वतु प॒र | तिमि 
या सग्रह्विेप तिप्ाहै 
| की रपरा (च 
“~ 1 4 र रे ४ ४ ९_ |. 
१०११ ६९६३ रक्षिण चिवपूना रे वा० | दे 
प्रयोग 
१०१९ ७०५५ | प्षप्त सध्या प्रयोग दे कार | दे 
॥1 
१०१६ ५७३१ सेप पायिवपूजनं दे° प्रा० | ३० 
विधि 
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१०१५ ३३०१ सध्या देण के(० | ० 
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ततो मूल जल्वा शिवाय जप समपय 
दिति सक्षप्त शिवपूजा प्रयोग्र ॥ 


इति सक्षेपत पारित विधि॥ 


इति श्री सत्यापाट ठते श्रनपरयत्व- 
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| को ग्रयक्षि 
क्रमाक ग्रौर्‌ विपय | ग्रागतसष्या । प्रकार | टीककार | वस्तुषर तिपि 
यासेग्रहुविधेप ल्वा 
की सष्या १ 
~ = । र ।_\ | ९-.-- 
१०१८ ५५६१ घध्या दे०का० | दे 
१०१४ ६११३ सध्या दे० का० | देण 
१५ 
१०२० ५७१५६ सध्या दै का० | दे० 
१०२१ २३६७ म॒ध्या | दे का० | दै 
१०२२्‌ २२६६ स्या दे०का० | दे 
१०२६३ ६४०१ सध्या दे०वा० | ६ 
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दणि विरात्‌ मप्पा शमापा॥ 


एरी शापं एग तमाप्ना नुभवति 
मगतरदान्‌ ॥*“ ^“ 


ति श्री परेद गन्ध्या पूरुम्‌ स्वत्‌ 
१८६५१ 


हि स्या विधिप्रपोमः 
“मकेन १६११ भा पष्तगृण 
पराति दम्या """“ ॥ 


दति विकान शष्पा विधि++ 4 ॥ 


ङि गायती त्रिदा मध्या पपू शु 
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| की ग्य 
माक श्रौरे विपय | प्रागतसतप्या प्रथनाम रथकार | रीकाकार | वस्तु पर [तिपि 
चा सग्रहविरेप तिवारै 

ह की रष्या 0 
१ य्‌ र ४ = ~ | 
१०६७ ६७७३ सध्या विधि प्रयोग दे०क9 |देर 
१०६८ ४६६४ सध्या विधि प्रयोग दे० का० | देण 
१०६६ ४५१७ सध्या विषि प्रयोग दे० का० | दे 
१०७० १२८१ सध्योपाठन दे० का५ | दे 

र ४ 
१०७१ ४९६१ संध्योषाघन दे०का० | दे 
१०७२ ५५०३ सध्योपामन वा | दे 
१०७३ १५१५ सथ्योपासन दे० म | दे 
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पत्राया पृष्ठे पुथ्ठमे पूणं है ?| धरवस्या 
ना पद्चस्तच्या | पक्निसख्या रपूण दै तापते| प्रौर अरन्य श्रावश्यक चिवरणा 
आकार शरोर परति पक्ति) मान रश क़ | प्राचीनता| 
म ्रक्षरमब्याः| विवरण 
त्र व म॒ द [| १९ ११ 
१७२०८५६ ६ ८| २७ अपर श्रावीन | इति विपरजनम्‌ इति †+ ‡# + +न 
० मीर (१६) ८०१६०६| सध्याविधि प्र° समाप्ता शुभमस्तु सवत्‌ 
१६०६ ज्वष्ट इष्णु पक्षा+ + +॥ 
१४६०८७६ २५ ५ | १६ पूण प्राचीन | ति सन्याप्तस्य सध्याविपधि समाप्त ॥ 
मीर | (पर) 
२५२०९१०४ १४ ७।३१ श्रषू९ प्राचीन | इति सायशष्या शपू " ”*०.१.५०॥ 
सैगमीः | 

१७५०९६५ ६ ७ | २१ पूण प्राचीन | इति मामगात्रिेतिकाल सध्यौपाएनं 

कषं° मी (१-६) समाप्त ॥१७॥६॥ 
॥ ॐ ॥ 

२२६०८०५ | ८ ७ | ३० पूर पराचीन | इति द्विकाल गायत्ती विधि समाप्त ॥ 
सै मी० | (१-५) + ‡ † ‡ ~+॥ 
२१७०६१० ५ ८ | २६ अपू भरानीनं | इति सामगाना खन्ध्योपाप्ननम्‌ ॥ 

सैर मौ | (र-६) 

पृथप८८१५ १५ & | २४ भ्रपुर प्राचीन 

० रीर {२-११) 
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"~~~ ---~ 














४ | कौ 
भाक भरर वि्ेप| प्रागतसप्या ग्रेयनाम 
वा सग्रहुविशप 
| कौ सव्या _ 
॥। र्‌ ३ 
१०७४ १८५१ सघ्योपासन विधि 
१०७५ २६२० सध्योपासन विधि 
१०७६ २४६६ सन्यास पद्धति 
१०७५ ३७०१ श्रातुर 
सन्यासविधि प्रयोग 
१०७८ ४५३६ स्कार पठति 
१०७६ २३६६ ससुरार विधि 
१०८८९ ६२४१ सस्वार विधि 
( गर्माघनसे 
प्रग्रप्राशन तक} 
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तश्र 


११ 1.1 
ठे मी? 


१५७ 2६७५ 
सषे० प्रीण 


२३.४०६ ६.५ 
त° मीर 


९३७ ८ ११७ 


तण मण 


२२ ५६१०.५ 
सँ° मी 
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२३२०९६४ 
सँ० मी" 


१६०८११३ 
से० मौर 


(४००५२) 


व सरपरि 


द य त स क्न्स्त्यः 


1.3 





























प्रतिपष्ठमे | टै? र 
पतसंव्या | पर्तिशव्या प्रपणं है तो वर्त प्रौर भरन्य प्रावश्यक वरिबररण 
मोरग्रति पक्तिमान प्रण 
मे परक्षरसघ्या विवरण 
व म॒ द [३ १० ११ 
| 
१४ ।८ | ११ पू ४६०१८५३ ति संध्या संपूरणं समप्तं ॥ संवत्‌ 
१९५३ प्राद्र पद वदि प्रादित 
वार॥ १०॥ 
६ ६ |१८| श्रपूर प्राचीन 
(१-९) 
३६ | ७ | २७ भ्रपूण प्राचीन 
(१-३६) 
र ८ | २८ पू प्राचीन | श्रथ प्रातुर सन्या विधिं समापः॥ 
(१-५) 
पराचीन च 
५७ ६ | २७ श्रपू० ।६०१८६४ प्रस्वतीं गुर चव युवं सप्वार पदति ॥ 
(¶-्, (भ्रा) 
१५५३) सद 4 , ; 
श्यः 1 सवत्‌१८९४पके१६५८१) 
भद्रपटृपछ १० शुत्रवासरे टोपलोपनामक 
वानो पी नामकेन लीखीत स्वायं प्रणयं 
चदय देव नायि“ 
३४५ | १३ | ४१ श्रु | प्राचीन 
२५ | ६ | २१ पूण प्राचीन 
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| की 
करमाकं श्नौर विषय | श्रागतसच्या ग्रथनाम रथकार 
वा सग्रहुवि्रेष 
की सरसा 
१ # ३ र 
१०८१ ६२३५८ सस्कारविधि 
चतक, नामकरण, 
निष्फरपण, प्रपनप्राशन 
प्रादि} 
पण्यम्‌ २४१८ घरस्कारविधि 
१०८३ २१८५ (त्नारायण पूजाविधि 
०४ १६७८ नारायसु प्रुजाविधि 
१०८५ ६२१ सपिशकमं 
१०८६ ३८६१ सिधि 
१०९८७ १७४१ सप्िगर्रण 
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प्नोयापृष्ठो भ्रति पृष्ठ - ग्रयपूणंहै? 
का पव्रसष्या | पर्िसष्या | ग्रषूरं हतो वते | भौर अन्य प्रावष्यकं विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पक्ति| मान प्रण का अाचोनता 
पि ग्रक्षरषच्या विवरण 
श्र चे स द | ६ १० ११ 
१६९४००८४ | १४ ३२ पराचीन 
सँ" मीर 
३२६८१३३ | ७ | ११ | ४३ प्राचीन 
ठै मौ (१३५ 
१३६, 
१४१) 
१७५६१०३ ५, |८ | २५ प्राचोन 
ते० मी 
१२६०६१३२/ ३ | १० | २४ | प्रपू०, कृमिकृतित । प्राचीन | इति प्रार्थना ॥०॥॥ 
से° भी (१-३) 
१६९१२ ३६ | १० | १७ प्राचीन | इतिसपिदि कमं समानम । 
से मी | (व~ 
१२-५१) 
१६९१८५०३ २ | १०२३ पूर प्राचीन | इति वाराहैपिडकत्ये भगवषछास्ते ॥ 
सं० मी (१-२) 
१९१९६०५ | ४१ | ७ | रथ पूर शचीन | इति सर्पिडी करणम्‌ ॥ 
ये भीर (१-४१) 
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४१२ 



































\=~----~----------“ 
| की ग्रघ 
क्माकाश्रौर विषय | श्रागतव्या ग्रयनाम गरथकार | दीकाकार | वस्तु पर |तिपि 
वा सप्रह्विशेय तिवाहै 
की स्या ( 
१ र्‌ ३ ४ ५ द. 9 
१०८८ ३६०७ स्िडीकरण विधि | घोपपणि मिध्र गि० का | १ 
१०८६ ५४७६ | सिीकर्ण श्रा दे० एा० | ६ 
१०६० १०६्‌ स्िदीकरणा धराद दे काण | दे 
पठति 
१०६१ ४६६४ सपिडीकेरण धराद दे का० | द" 
पदति 
१०६२ १२२६ (पप्ठशतिवा पूजा पद्धति दे° का० [ दे 
॥1 
१०६३ ५००१ स॒ष्ठरशती पाठदिप्रान ° पयण | दै 
#1 131 ८६६ ररोजमसिका र कार | र 














५५३ 
षभ क क 











पतरौ यापृष्ठो भ्रति पृष्ठ क्या प्रपूएं है 
का पत्रसप्या | पंक्तिस्या |परपूणं हैतो वनं-| श्रौर ध्न्य प्रावश्यके विवरण 
भ्राकार्‌ पौर प्रति पक्ति) मानश्रण का प्रादनता 
4 पे ्रक्षरसध्या | _दिवरा 
श्र दे घ॒ द ६ १९ ११ 
| {~ “` ` | प्राचीन 
२१५५११४ श ६।२२ प्रू ०१६२२ इनि श्रौ मत्पहित धोपमगि मिश्र 
सं° मीर || | शृताय परतप्रकाशिकाया निरिनको"" 
१६१५, दकि त्रिया सपिडीकरण दिधि 
१६-२२) समाप्त शुमश्रवतु सवत्‌ १६२२ चैत्र 


मसे गुव पक्षे पियो त्रयोदश्या ॥"* 


२१७५६१०६ पृ १० | ३० भ्रपूण प्रीत | इति सर्पिडीकरण श्रादर प्पृणं ॥ 


से मी० | (५१७, सवत १६९० चैत्र शुक्ला चुरी शनिः 
१९-२० वारे लिखत प्वौली महूताव विह 
२२-२४, स्वात्म पठनप्यं शुभ भूयात्‌ ॥ 
२६-२०) { 

३२५५१९७| ४७ | १० | २६ पूण प्राचीन | इति सपिडक्रण श्राद्ध पदति समा- 

प मी० | (१-५७) ६१९१६३७ प्नम्‌ ॥ सवतत १६३७॥ शके १८०२ ॥ 


मिति" तवित फिकिरदेए पुस्तक 
गुभदायक ॥ रामायनम ॥ लक््मणाय- 


नम ॥ 
२५४५८१०७ २१ ६|३० | प्रपर प्राचीन | एति सपिडीकरणो ्राद षस्ति ॥ ध्री. 
ष” मी० |(१-३,३-४ ०१६०४ रस्तु ॥ 8० १६०४ कात्तिक वदि ६॥ 
[४-५१५.७,९, 
९११-२१) 
१६५२६११२ १ ७ | १४ पू प्राचीनं | सप्त सतका पूजा पघ्यत समाप्ता ॥१॥ 
मे मीः 


१५६९ ३ १० | १७ भ्रपुर भराचीन 
सै मो° | (१२) 





२३१९१३१ | | १४ ११ । २६ पूर श्राचीन | इति भयिस निथवे सरोज कतिका 
सं मी* | (१-१४) स॑पृ८१८| समप्ता ॥ सवत्‌ ९८६२८ ॥ पौष कृष्णा 
पष्ट शनौ यात्त-परमि ॥ गुभ० ॥ 
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प््रोयापृष्टो | 4. 
षा पपितसंग्या (परपूगाटैतो 
प्राकार प्रौरप्रति पर्ति 
४ भे पभ्ररदण| दिवरणा 
स्भ्र | मनद ६ 
२१०९६ २ | १० | ५३ पू» 
पेम |(१-र) 
२३२१५१०४ २५ | ६|३६ | १ 
पै मौ° [(१-२५) 
१८.७१०.७| ६ ६ | २० भ्रपू० 
तं* भी" (१-६) 
३२.५४८२०.५| १. | ३३ | १८ १० 
तं मीर | (वर्ग) 
२२६१० ४ | १०|३३ धर 
से° मीम | (१४) 
३१५१३ ९० १५ | ४५ ९० 
प° मौ० |(१-१०) 
३१.२० १९.१| १९ | ६ | २६ पूर 
से मी० (१-१२) 














श्रव्या 
भ्रोर 


मान ध्ष | प्रमोनता 


॥1,1 


प्रदी 


प्राचीन 
६०१६१९२ 


प्राचीन 


भ्राघुतिक 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१६०४ 
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स० १६१३ 
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११ 


पपं संस्कार विषठान ॥ 


दति धी मन्मदायाज्निक नागर शातीय 
पाठक शरी पमचद्र मूनु गणाध्र परष्ः 
व्ण मूत पाटकः शरीवलभद्रातेमन 
देवभद्रदृत सर्वकरम॑साारएाग षद- 
तिर समाम्ता। सवत्‌ १९१९ मिती 
ज्येट यदी ५ रवार तिवत ॥ 


मि रामहृष्ण  भटातमज, कमलाकर 
भटे हृतो सरवंकर्मस्वगिनिनिरयः ॥ गुषर- 
मषु ॥ 


दति सर्वतोभदेवतां ॥ 


इति सर्॑तोभद्र पूजनम्‌ श्रौ तत्सत्‌ 
सवत्‌ १६०४ मामगंशुक्ला ५ रौ 
लिखत *५"॥ € 


ड्रति सर्वतो भद्रपूननम्‌ रोपू तत्सत्‌ 
सवत्‌ ९६१३ प्रााड दृण" १ 
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११४० ४३० स्थर्त्दि दत्‌ ५ श+ | देण 











४२७ 


-------~----~-----------~--~--- ~~ ~ 




















पत्रो या ृष्ठो प्रतिपृष्ठमे | ग्रयपूर्णहै 
का पत्रसल्या | पक्तिष्या | श्रपणं तो वर्ते | भ्रौर अन्य प्रावश्यके विवरण 
प्राकार भ्रति पक्ति] मानं ब्रश का | प्राचीनता 
नि श्रज्ञरसस्या | पिवरण 
८ व प॒ द € १० ११ 
२५५०९१११ ५० १० | १६ पु भ्राचीन | इति गाधरौ पुस्तक मिद स्पूं ॥ 
सं०य्र४ ८०१६९८४, सवत १९८४ वपं प्राणद वदभ 
खीलेख ॥ 
२३२१० / २४ |१०।४१ पूर प्राचीन | ठि श्रौ मदयजोपवीताभिप्रान श्रौ 
रेभो | (१-२४) विश्वनाय सूनुना दोक्षितागनेन सवो 
पकाराय वरशिष्टासमत्काश्रवरलार्मा 
यार्‌ पुप्रपोण सप्प्त्‌ ॥ ““ 
२१५६४ ६७ ८ ।३१५ पूण प्राचन | इति शी मत्तालोपनामके भट्पष्वर 
समौ | (१-६७) प्मज भटर महादेव दिन वयं पून भट 
दिवाकर विरचिते स्पते प्रापपरििततानि 
प्रपा ख्पेर नित्यन॑मिक्तक प्राय्वित्ता- 
निकारिवाचूक्ताति निरूपितानि ॥ 
इनिश्मात प्राधरिवित समाप्त ॥ 
२७४२८११९ | ५४ ६।४९| भरपूर पाचन | इति . श्रो गणा्ररपटृविरवितेस्पात- 
से० मो? (१-५४) पदां सग्रहेमणिकावध्ानसमान्त ॥"“ 
(पृत्रषव्या ६} 
्राघानपद्रतिषरवं स्मत सप्रह कारि 
॥१॥ (प्रारभ) 
२७२०५११४ ४ 9 {३ पू प्राचीन (इति स्मान्यदुगमन प्रायश्चितं पमाप्ते ॥ 
से°मीर ( १-४) 
१६२८६१२ | | १० | ६ | २२ | प्रपर | प्राचीन 
गो? मीन (२-११) 
२५२५१०१ [त] ६ । २७ प्दुर श्राचीन 
० मी० (१.२.४८) 











= 


४२८ 














| की 

्रपमराक भ्रौर विषयं | प्रागततमख्या ग्रथनाम ग्रथकार 
वा सग्रहविचेय 

की सख्या 

म गि य्‌ ३ ४ 
११४४ ७०३६ स्वस्त्ययन 
११४५ ५६३९६ स्वाहाप्राण 
११४६ ४३ इषविधाना्येम्‌ 
११५७ ७१७० | हनुमखनिष्ठा प्रयोग 
११४० ६६५७४ हरिदश्थवणएविधि 
११५९ ५०य्द्‌ सितिमाराघ्ासार सप्रट्‌ | रामप्रसाद 
११५० ४६१२ दष्विमातधनमार ष्ट | रामययादत्रिद 





टीकाकार 





| 
वस्तु प्र्‌ 
तिवादै 








दे कार 


दे१ का? 


दै का 


दे फा 


दे० षा 


देण षरा 


व, १ 





र्ति 


1 


[\॥ 


॥१। 


4 


षरे 


) 


४१६ 


~~ -~-----~---~------- ~~~ ~~~ 























पृस्लकातयकी ग्रथ 
भमा प्रौर्‌ विपय | प्ागत मध्या गर॑यनाम प्रपपार टीमाप्ार | व्यु प्र | 
या संप्ररदितिप तिया 
गी. मर्या [0 
= 1 | ~ 4 |~ ~ 
११५१ ८६६६ |हन्सिमाराधनगारग्रह| रामग्रपादमिध दरण का० | दे 
॥ 
१९५२ १४०१ हर्स्मृति } दण बाण | ६" 
| ॥ 
१९१३ ३५२४ हवनपडेति ६ काण | £ 
| 
११५४ ४७४६ हिरण्पधाद्ध ध्रयोष दे० काण |दे 
११५९ ४६३७ होम दे° फा० | देर 
११५६ ६७५६ होमचितामणि दै का० | दै 
११५७ ५३० होमपद्धति श्रीलंवोदर द° का० | ४५ 











४३९ 


५ मी । 











माक श्रोर विधय | प्रागतम्या प्रथनाम 
वा सुग्रहुविशेग 
4 पौ सद्या 
॥॥ र्‌ ३ 
॥1 २७४४ होमप्दा। 
११५६९ ४३५१ होमपढति 
११६० ६७७ होमप्ठति 
११६१ ५०२६ होमदति 
११६२ ७८६८ टौमपदेति 
११६३ ३०२१ होपरपदेति 
११६४ प्य होपपदति 








| 





प्रथ 
यस्तु पर 


नपाद 





६ 


द° कार 


दे० का 


दे०का० 


दे० कार 


दे० का 


दे० का 


दे० कार 


दे 


दे 











दे* 


दे 


दे 


4। 


४३३ 





पवोया पृष्ठो 
का 
श्राकार्‌ 


घ्र 





२१७६१२९ 
से मीर 


३० ५२६१२९६ 
मे० मौण 


२६६०६११५ 
पेण मीर 


२४१०३ 





सें०मी° 


१४८९१३५ 
मे्मीर 


२४१०६१५२ 
त° भी 


२६.८१२ 
छर पीर 


प्रनिपष्ठ म (क्या ग्रथपृण 





























॥ 
। 








पद्सन्या | पक्तिमस्था | श्रपण हा | भ्रौर ञ्य ्राव्यक विवरण 
प्नीरप्रति वतमान प्रण का [्राचौनता 
म शघ्चररख्या| विवरण 
व स॒_ द ६ १० १५ 
२८ ६ | २३ पुण प्राचीन [| इति सूपनारायन होमपदति' समाप्त 
(१२) १०१८६१| शम भूयात ॥ मथन १८६५ णवे 
१७३० पौप शुर्न नवम्यां सोमवासरे 
पुस्तक तलिचित मिश्र पुमानि रामश्री 
। ध्रोराम चद्रापनम ॥ 
५ १४ ; ४६ पूण १०१६९२३ ६० १६१३ प्राणड रूप्य १३ तिषित 
(१-५] निय मुत्लीधर स्वय पठनाय 
श्रो तत्सत्‌ ॥ 
२६ ९ | ३६ पूर प्राचौन | इति थी तावोदर विरनित्‌ होम पदति 
१-२६. *०१६३५| समाप्तम्‌ सवत्‌ १६३५ चत्र बूष्ण ६ 
न. रविवासरे तिथित गगा सहायेन 
श्रहौलना मध्ये द पुस्तक प्पृर्णोजात 
एररजयतु शुमा ददातु ॥ 
र्‌ १० | ३७ भ्रु | प्राचीन 
(६-१०) 
२० १२ १६ पपू प्राचौन | इति पीवगृरणादति होमनग्प पदति 
०१८६६ स्मार ॥ मोत ज्दप्न चदि रे पवत्‌ 
१८६५ 
१५ ३० | ३३ परपूर प्राचीन 
१६ ६ | ३१ | प्रू भरता 
(६५-११३) (जीष्य) 


५३४ 


गवा पीक 



































पस्तकातय कौ ग्रथ 
माक श्रीर्‌ विषय | प्रागतस्या | प्रकार | टकाफार | वस्तु पर लपि 
या सग्रहविशेप ताद 
की स्या (भ 
~ ९ (क 
११६५ ५२६७ होम पदति दे का० | द 
११६६ २८२१८ होम पटति 2० काण | दे 
११६७ ७५६६ होम विधि दै का० | दै" 
११६ ५२५६ होम विधि दे०का० | दे 
(कुशकडिका) 
११६६ ७३११ होम विधि है काण | ६० 
९१७० ७७४१ होम विधि है का० | दरे 
१९७१ ६४६५ ह्ौत्र प्रयोग हण का० | ४" 




































८ या पृष्टौ भ्रति पृष्ठे मरय परा है ?| भ्रवत्या 
का पत्तमख्या | पर्तिसष्या प्रपृणं हैष वत प्रर भ्रन्य श्रावषयक विवरण 
प्राकार पौर प्रति पक्ति| मान भरशका | 
पि पर्षरसव्या विवरण 
च ध स॒ द ६ कन ११ 





२१५२६१२४ ४ ्‌ ॥५. भरपुर प्राचीन 
सं° मौ (१.३, ५.६) 


२४०६ १००६ ५ १२ | ३५ पू प्राचीन 
ठै मौ० | (१६ 
२४, २६} 


२०६९०६१४७| ४५ | ११|३१| ० | ४० १६३६ इतिश्री होम समाप्त सवत्‌ १६३६ 
से भीर (१-४५) घाल. 


९२१६१ | ४ | ६।८०| पूर ्रापीत | इति होम समाप्तम्‌ ॥ पुभगप्ु 
सँ मी | (१५) 


२४८१२ १० १० | ३७ प्रम प्राचीन 
सें प्री | (११०) 


२६.१०९१०.३ | , १० | | ४२।३६| शप्र भ्राचौनं 
मसग मीण (१-१०) 














८ | ३२ (५ प्राचीन | प्रप पशुष हौ प्रपो ॥ 


२२६०८१०४ ल (भारम) 


से० मी 


४३६ 








| ॥॥ 
क्रमाक श्रौर्‌ विपय | प्रागतसष्या 
धा सग्रहविशेप 
की घ्या 
= - ("~ - 
कोण 
१ १७६० 
२ ४५२५ 
१ ५९६ 
(१ 
् ४४८७ 
४ ६०६६ 
६ १५७६ 
७ ११७६ 


प्रधनाम 


| 


३ 


~~~ 


ग्रनकयय ध्वनि मजर 


श्रनेका्ं ध्वनि मजरी 


मनेकाथ ध्वनि मजरी 


॥ 
श्रनेफाथ मजरी 
(१-४ ्रध्याय) 


अनेकाव मजरी 


श्रमिधान दितामणि 


भ्रमरकोश 





४ 





प्रणव 


क्षपणर 


हिमचद्र 


श्रमरिह 


| 





ग्रथ 
वस्तु पर 
सिषा 


शिपि 





द काण | दै 


दै का० | दण 


मि० का० | १० 


० का० | दे 


दै फा० | ^ 





३० कार | ६“ 








दे० का | दे 


~~~ ---~--~~-_~-~~_्‌--~-~-~-~-~--~-- ----~------------~-------~ 
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प्रोया पृष्टे परति पृष्ठ क्या ग्रय पृश है । 
का परस्या | पक्तिसख्या |म्पशरैतोवतं| ग्रौर द्व्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार पक्ति मान ग्रशका | प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसष्या | विवरणं | 
ग्म व म॒ द ११ 
२३५८१०१५ ६ १३ | ४४ भरपू | ६०९१८७४ | इति शौ कार्मौरणाम्नयेमहाक्षप्रणक 
से" मी° | (४-६) विरचिते अरनेनाभध्वनिमजरय्या पदा- 
धिकार काड शुभास्तु ।| सवत्‌ 
१८०७४ ॥ 
२३२०९११६ ७ ११ | ४८ अर | सं १८९४ । इति श्री कारमीराम्नायेमहाक्षपरणा वि- 
सँ मी° | (१-६,८) विरचनवापनेकाथभनर्यया हतो 
काधिपार्‌ प्रपमकाढ । (पत्परष्या-४) 
4 ; 
इतिऽनेका्थं ध्विमजर्यपा तृतीयोध्याय्‌" 
३ सुवत्‌ १८६४ वंशाप माम दृष्रापक्षे 
सप्तम्या नुधवासरान्वित्ताया लिखित 
मिभ्रमहुवार्वासिह्‌ स्वात्मपठनार्ं शुभमस्तु ॥ 
२१२१११| ६ | ११|४० पूण [धनिक | इत्यनेकाध्वनि मन्या द्वितीय काडो धं 
सै मी० | (१६) ग्लाकाधिकार साग एष सथिते ॥ 
मरतेकाथ काश समाप्त " "“ ^“ ^“ 
२७.८८११ ५ १४ 3 ३२ षू म० १६१४ इत्यनेवथभजरग्या एक्षरधिकार 
से० मी० | (१-९४) श्चतुरथोध्याय ॥ ४ माधमात ितेपक्षे 
चेतर्यीप्तामवासरेस्वलिषित्स्वामपाढयं 
वडकलीनगरस्यित १ संवत्‌ १९१४ 
मगल सखकानाच पाठकानाचमगरल 
२२२६७ १५ ८ | ३ ५ प्राचीन | इति श्री सिगरशासन समाप्त ॥ महाग" 
से मी० |(१,३-१६) ह स्दापनामप गदाधर भद्रन माधे पि 
शुक्ल पञ्ेन वम्या सिखिद ॥ 
[1 ४| भय | भरपूर छडित॒ | इरपाचायं श्रौ हेमचद विरितापाम- 
1 भार ५५ ॥ ४ च०१७६६ | भिधान वितामणो नार्ममा तापा ब्ामान्य 
काड पष्ट समाप्ते ॥ ०१७६६ वपं 
२५७५९१९ (४६,८८- | ८ | २६ | पूर | प्राचीन 
सै मोऽ | ६६.१०६) --------- 














५३६ 
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प्रमाक्‌ श्रीर्‌ विषय 


११ 


१२ 


१३ 


पृ 


पुस्तकालय की 


आगतपतव्या 
या सग्रह्विशेप 

की षष्या 
र्‌ 


३०६४ 


७४६ 


७७१५ 


८५१ 


८६६ 


४३०७ 


४३ 











-----~~ 





(नामलिगानृयसनः) 























ग्र र 
ग्रथनाम ग्रथकार | वस्तु षर | तिपि 
निषाद 
|= र 
प्रमरकोण भ्रररिहि दै काण | द 
(नामल्तिगानुशासंन- 
भूमिका) 
प्रपरोस दै का | द 
श्रमखोग प्रमिद्‌ द° क्रा | दे 
(नामलिगानुशातन) 
भ्रमरो प्रमरहिह | क्षीरस्वामी | देण का० | वै 
(स्वरादिकाड) भटर 
(सस्छृतदीकाषहित) 
प्रमरकोश श्रमरमिह दे० का० | ३ 
भ्रमरकोर (षटीक) | प्रमरसिह॒[भानुजौदीक्षित दै का० | १० 
प्रमरकोश प्रमिद्‌ दे का | दै 
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=-= ~~ = ~ 





























पत्या षष्ठे भ्रति पृष्ठमे [या ग्रय पूर श्रवस्या 
का पत्रमस्या | पक्तितस्या प्रशं ह तो वतं शरीर अनय प्रावश्यक 
भ्राकार प्रति पक्ति| मान अ्रशका | प्राचौनता + +. 
म श्र्रसब्या। विवरण 
म 3 द | १९- -9 त 
२९५८१०५ | २१ | ११ | ३७ अरमण प्राचीन इत्यमरिह्‌ एतौ 
९, ति ह कृतौ नामतिगरानृभासने ॥ 
नैः मौर २२.४२) भूमिकाण्डो द्वितीयाऽय साड.गएव 
समृधित ॥ तपति शुक्नदते चतुमा 
कुजे दिने समाप्तोय द्वितीय" कण्ड 
लिितमिद गृरदमातनेति शिवम्‌ ॥ 

२१६५१०२ | ६० | € |२८| प्रू पाचन | इत्यमरतिह कतौ नाम्निानृगा सत" 

सै भी" ““"एव समथितः ? ॥ 

1 ४| २ |६ |३०| १० | ६" १६३७ | इत्मरिह हतौ वाम िगावुशाकन- 
स्वरादि काड प्रथम १ सागएवे 
समित भ्रापाढमापे कृष्टा पके द्वितीया 
गुरुवासरे लिचित रमप्र्ादेन पुस्तक 
वद्धि दायक सवत्‌ १६३७, राम राम 

२५१५ 1/1; भावन | इति भौ भट क्ीरसवमयतधितमर- 

४० भा |१,१-५३ कोशोद्घाटने स्वर्गादि काड प्रपम 
समाप्त ॥*““ 

२६७०८१०१ ६० | ७ | ३४ पपू प्राचीन त्य नुगा 

ते त्यमर्सिह्‌ इतौ नाम { 
णमी (९.०५ ४० १७० | दाद तृतीय सामान्य" सागएव' सप. 
५४.६५) धित रुभमस्तु शुभदिने ॥ सवत्‌ 
१७०२ समये श्रापादढ पुदि प्रतिपदा 

गुरवासरे ॥ 

कः नः श ( थ || +; इतिश्री वेल वशोद्गव धी मदर 

पः ९। विपयाधिप श्री षीति सिह देव्ता 

५ श्रीभोजो दीक्ितात्मजश्ची भानुभी 

दीक्षितं विरचितायाममर्‌ दीका 

व्याघ्या सुपाष्पाया पातातभोगिषगं 

पराचीन विवरण समप्त ॥[पृ० ७५) 
प्राचीन ५ 
४ भ ( अ ष ५५ ४. # इष्यमर्यति इतौ नामिगानुशासमे ।1 
५००४५ सामान्यकोण्डस्तृतीय पागएव समधि 
०६५६ शुभमस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 

५६, ६६- 
७८। ८० 
१०७,९०६ 














~ 1१ =-= ~~ 


१४४ 








| मी गरयकिसि 

छरमाक श्रौर्‌ विपय श्रागतसष्या प्रथनाय रीकाकार | वस्ु 

यासग्रहविच्ेप सियादै 

की राच्ण । 

= ~ ~~ (~ ३ ० ९ 

१५ ७५७० प्रमरकोण दे० काण 

१६ 4 31 श्रमरकोण दे० काण 

१७ १३०२ श्रमरकोश | दै° का 

१ १६०२ | श्रमरकोश (प्रयमपगं) | प्रमरतिह | भान्‌ दीक्षित । दे० काण 
(स्तरो कासहित] 

१६ १८०७ भमरकोश श्रमरतिह्‌ दे काः 
(प्रयमकाड) 

२० ४२२६ भ्रमरकोश भमर दे० राण 

२१ ४१३० प्रमरकोशं देका 

॥ 


























तरपि 


दै० 


द 


दे 


दे 


देण 


1) 


दै 
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पत्रोयापृष्टो परति पृष्ठमे गय पृशं 
का पत्रसश्या | यतितिसध्या प्रपूरणं है तो वर्तं भ्रौर 
श्रक्ार प्रर प्रतिपक्ति| मानं अर्का (प्राचीनता 
नि अक्षरसंख्या] विवरण 
८ व म॒ द | १9 
२५.५६६ ९१ ८| ३२ अपु प्राचीन 
सै मी० | (१६.१२ 
-६३) 
१९८०९११३.६ ३१ € | १५ श्रू प्राचीन 
सै मी० [(५,६-३१, 
३७-३०) 
२५.६१२ ४५ ८ | २५ भ्रपू प्राचोन 
से मीर 
३२.७०८ १५.४( ४१ | ११ | ५७ पूर प्राचीन 
ण मी" ( १-४१) 
२८.६०१२.१/ ५4३ ११ | इष पूण प्राचीनं 
° मो | (१-१३) #प८९६ 
२११०९११ ५ १० | ३२ पूण प्राचीन 
सै० मीर (वदित) 
२५.८८१११| ११ € | ३७ परपु प्राचीन 
चैः मौ (८५६५) 
(सं*मु०५६) 








अन्य प्रावश्यक विवरण 


११ 


~~ -~-~-~~ ~~~ ~ 


इति श्री दपेलवंगोद्धवश्ीभीधर दिष- 
याधिप शी प्िहदेवज्ञापा भ्रीषटोजिरी- 
क्िताताज श्रौ भानुदीलित वि रसिता!" 
समरटीकायव्याष्या पुख्यायाप्रपमः 
कराड सपूणंतामगमत्‌”““ ५५ ५५५०००७५ 


इति धी प्रमरावायं इतौ प्रथमकांड 
समाप्त ॥ सवत्‌ १८५६ मिती माध 
प्ण सप्तम्या लिप्पी छत स्यानिश्वर 
नगरमध्ये ॥ 


४४२ 
















= क्स ~= 
| की किम 
शरावं श्रीर्‌ विषय | प्रागतसष्या प्रयाम श्रपकार | वस्तु पर 
वा सग्रहविशेष तिघादै 
=-= बौ षा = | ८.८. | = 

१. ~~ ु -_* _-~---- ६ 
२२ ररम प्रमरकोग भ्रमर दे० का 
२३ २७ प्रमरकोण प्मरतिह दे का 

(नामि रनुगासन) 

२४ ३५२३ भरमरकोग दे" का 
२५ ३५३० प्रमरकोग श्रमरसिह दै० कार 
२६ ३६८७ प्मरकोग भ्रमि द° का 
२७ ४०२१ प्रमरकोश श्रमरसिह दे का 
॥. २५४६ प्रमरको् भ्रमर दे०कोः 











दण 





(५, 


(1 


देष 


1 











५४४३ 














~= (= 
| यापृष्ठो प्रति पृष्ठमे [कया ग्रच परणं है? 
क पत्रसस्या | परवितसच्या प्रपर हैतो गतं] श्रौर भ्य भ्रावश्यक विवरण 
ध्ाकार श्रतिपृक्ति| मनि रश का | प्राचौनता 
मे | विवरण 
ध्र ब स॒ द ६ १७.२0 ११ 
२३७९६ | ४४ ८ | २८ भण | प्राबीन | साहू यत्यतव्राणि सधिप्तं प्रति 
पै मी० [११३१६ (गीर्ण | सक्ते ॥ सपूणं म्ये वरनिभििगा- 
८,१०.२३, शीरं) | नृशालनम्‌ ॥ २॥ 
२३.२४.२४ (खडित) (प्रास्भ) 
२२,३४-३५. 
३७.३६.४३, 
०५-५३,५६- 
५१६३-६५} 
२५२०६११ ३४ ८ | ३७ श्र प्राचीन 
से° भी 
२४६६१०६ | २६ ७ | ३२| पपू प्राचीन 
प° मौ° | (१२-५५, 
५४.६१, 
६५-६६, 
६७-६६) 
२२१०८८३ ४५ ५ | ३६ भरपूर पाचन | इत्यममिह हृतौ नमि िगानूापने 
सै० मौ° | (१-५५) ०१९०८| भूमिकारो द्वितीपोय सापरएव सम 
वित ॥२॥ समाप्तोयं द्रितोष बाढ ॥ 
सवत्‌ १६०८ मांपोपं गुव १५ “.॥ 
२२६५१११ ८ ८ | ३० भ्रूण प्राचीन 
से मी | (१९०, 
१२-२५, 
२६-३२) 
२२५८१००७ | , ८ ८ | २४ भरपूर पराचीन | प्र प्रमर लिप्यते ॥ 
तं मी० | (१-६) (प्राम) 
२७ १००६ ४, ४ | ३५ भ्रू | प्रासीन 
से मी | (प~) 























५४४ 


~~~ 























| की प्रय विस 

वमक श्रोरविपय | ्रगततस्या प्रयनाम प्रयार | टीवारार | व्तुपर | तिपि 
वा सग्रहविशेप विषाद 

की सश्या (9 

१ २ ३ र ५_ |_._\ | ~~ 

२६ ३३ प्रमरकोध श्रमरतिह्‌ देर काण | दे 

३५ ३७ श्रमरकोश भ्रमरसिह दै करा० | दै" 

३१ २ धपररकाग श्रमर्र्ह १० कार | वेष 

द्र १३२ भमरकोग अरमरिह्‌ दै का | दे 
(रयम काड) 

३३ १२३ धमरकोश दै का | दै” 
(तृतीय काड) अम्रतिह्‌ 

४ ४७१ शप्रमरफोशं श्रमररसिह्‌ देण का० | ६ 
(नामलिगानु्रासन) 

३५ ४१ प्रमरकोक भ्रमर दे का० | 


(ज्िपानुगापन) 











~ या षृष्ठो 
का 
प्राकार 





प्श 





८६५९१४२ 
प° मी 


२८.५ ९११ 
सै° मी 


२७ ६१०' 
त° मीण 


२५५५१२५ 
० मी 


२३३८१०७ 
सै° मौ 


२५०६१०३ 
येण मीण 


३३५९११३ 
से मीर 

















भ्रति पृष्ठ ॥ वया ग्रथ पृं है) 
पत्रसघ्या | पक्तिसष्यः (पृं है तो 
प्रर प्रति पर्ति मानभ्रत का 
मे प्र्षरमघ्याः। विवरत 
व| स द &__ 
१० | ६ |२६| प्रपूर 
(१-१०) 
८९ ७ | २६ भ्रषू 
(¶१-७, 
१२-६१) 
६६ | १० । २७ प्रपूण 
€२-१६० 
१८ ६ ३० पूण 
(११८) 
२६ € | २८ १० 
(१-२६) 
&४ | ६।३४ पूर 
(१-६२) 
१५१ |३२ षर 

















} 
म्रवस्या 
भ्रोर 
प्राचीनता 


१० 


प्राचीन 


भ्राचोन 


प्राचीन 
स०१६५४ 


प्राचीन 
म११७१८्‌ 


प्राचीन 


प्राचीन 
ङ्ृमिक्‌ तिति 
०१६८० 


प्राचीनं 
स॒०१६०द्‌ 





४४६ 





ॐ अवश्यक विवरण 


११ 





धप पूयाल्ेषक पाठकयोः ॥ ०१९५४ 

ज्यष्ट मति शुक्त ११ चन्द्० रलाद्यनं 

पिष्िम्‌ 1 धरभमस्तु ॥ प्रीरस्तु ॥ 
1 


इत्यमर सिह हृतौ नाम लिगानृशासमे॥ 
स्वरादिकाह प्रथम साग एवे सपरपित 
॥२॥ शति प्रषमकाढ समाप्त 11 एके 
१७१८ “* प्राद्रपदभुकू तृतीया इद 
पुस्तक समाप्त ॥ गगाधर महादेव 
काणेरपा इद ॥ स्वापंपरपं च ॥६॥ 


इत्यमर ह कृती नामिगानुशाने 
सामान्य काडतृतीय साग एष स्मारित । 


इति लिगादि सग्रह्वग्गं ॥ श्यमर्पिह 
ङृतीनामविगानुशोसे ॥ सामान्य 
काण्डतृतीयः सागए्वसमर्धित् ॥ शुभ्‌ 
मस्वु॥ श्री विश्वेश्वरायनम ॥ श्री 
रामायनम ॥ सवत्‌ १६९९० ॥ *"*“* 


इत्य प्रमरसिह कृततौाम लिगानुशानें 
करस्तृतीय सामान्य । सग राव सम~ 
धित ॥३॥ सवत्‌ १६०२ ग के९७६७॥ 
भ्र्वनमासे शुक्लपत शुभ पिषौ ॥1७॥ 
भौमवारे 1 तिपत विहारिलात्‌ ॥ 





~ ~ भमतस्तु 1 


४५६ 


ध 


प्रमाकभौरविपय 





३६ 


३७५ 


दे 


३६ 


४१ 


॥. 





प्तकातयषी 
भ्रागतरस्था 
या रग्रहविणेष 
फी गण्या 

२ 





२५५ 


२५५ 


२५१ 


३६१९ 


३७९४ 


३८११ 























= ~ ---~---~------ 
1 | प्रय ॥ 
प्राग यकार | योकाफार {| वसतु षर | 
| निपाद 
~ 3 ब 1 --- ध: ( 
प्रभरवोग ध्रमर्भह दे का* | ४ 
(क्षिगानुणारन) 
श्रमरकोप भ्रमरिहं ० का | ३ 
(विगानुपासन) 
प्रमरकोग प्रमरिह देण का० |" 
{ लिमानु्ासन्‌ ) 
(तृतीय काड) 
अमरकीश ममर्ठिहं दे का9 | ४९ 
भ्रमरकोग भ्रम्यति देण का० | ४ 
प्रमरकोश ग्रमरिह्‌ दै का० | ४० 
(नामसिगातुशासन) 
श्रमरकोष श्रमरतिह दैन का० | ४१ 
(नामलिगानुशाषघन) ॥ 
(मिका) 














४४७ 


----~--- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 























पत्रो यापृष्टो परतिष्ष्ठमे (्थाग्रयपृरंदै 
का पत्रसल्या | पर्तिहष्या प्रपूरणं है तो वतं-| श्रौर न्य प्रावश्यक विवरण 
श्रावार | मान द्रत का | धचीनत।| 
| विवरण 
न्भ ज सनद [ि १९ ११0 ५५.०८ 
२७५०८११ | १० |११| ३६ पू प्राचीन | इव्यमरिह कृतौ नामलिडानुगातने 
में० म्री (गौरं) | स्वशुदेकाण्ड, श्रयप्र प्राडगरएव 
सर्मधित ॥ 
२७ ५५९११ ३४ ९० | ३६ १० प्राचीन | हत्यमर्पिहं कृतीनामनिदगानुगरासने 
सण मी (१३४) भूमिष्णण्डो दवितोषोऽवप्नादगएव 
स्मितः ॥ 


२७९०११२ २६. | १० | ३६ पू भराचौने | इत्यमरषिह कृतौ नामलिष्ग नृषासते 
सँ" मौ° | (१-२९) त०१८८१| काण्डस्तुतीपः सामान्य साउगएव सम~ 
प्रित १ शुभमस्तु तेखक पाठकयो भी 
रस्तु पद्व श्री महाराजाधिरामे ध्री 
महाराजा श्रौ राजा जं प्िह्देव याम्ये. 
शस्यानि रीवाणागरपु्तकलित श्री 
चतुरवेदयो घालौ रामेएा प° पते के 
परविष शक्त ५ सामे प्रात्म्यवा 
भुभषवतु ॥ 





२९५१८१५२ || २६ | १२.३५ | प्प | पराचीन 
सं° मी (१-८५६-५४, 
५९-५७) 


२४७०६११३ ४१ द | २४ श्रू प्राचीन 
सै° मरौर | (४-५ 
११-४६) 





६ {| प्राचीन | इत्यमररसिहि हृतौ रामतिनातृशासने- 
क. १ १ ॥ स्वरादिकाड प्रथम साद्गएव 
१-२१) समर्थित ॥ 





इत्यमरसिह शृतौ नामतिगानृगापने 
पूपिकाडो द्वितीयोय सागएव एम 
पर ॥ पुपभवतु ॥ 


२७१०९११८ , ६७ ७ | ३१ पूर पराचीन 
ते मी° | (१६५) 








= ----------=--- 


ध्र 





भ्रौर विपय 
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५ 
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| षौ 
भ्रागतसम्या 
वासृप्रहवितेप 
मी सव्या 
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३०४८ 


४८५५ 


श्ट 


४६४० 


५२३४ 


४४२० 





६३३१५ 








ग्रथनम्‌ 





प्रमरकोग 
(लिगानुगाषन) 


श्रमरकोष 


श्रमरकोश 
(नाम्लिगानुशसन- 
१-२ काढ) 


श्रमरकोर 
(सदौक) 


श्रमरकोग (प्रयमसगै) 
(गरमरविवेक्‌ सृत 
टीक्रा रहित) 


मकोल 
(वृतीयकाड) 





ग्रथकार 





प्रमरिह्‌ 


प्रमरसिह्‌ 


भ्रमर 


मभरिह 


श्रमररिह्‌ 


श्रमरपिह्‌ 


श्रमरर्सिह 





टीवाकार 





महैश्वर 





वस्तु पर 
त्वाह 


दै काण 


दे ० काण 


दे० का 


देऽ काण 


दे०क्रा० 


दे० काण 


=-= 
। श्रय क्ति 








पत्रोषाप्ष्ठो 


पृष्ठ क्या प्रयपृणंहै 
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बा | पक्रिल्या (पूरो ैतोकत| श्रौर श्न्य श्रावग्यक विवरण 
धकार गीरप्रतिपक्तिं पान म्रग का [प्राचीनता 
मश्रक्षगतव्या| विवरण 
स्भ्र ध स॒ द ६ १९ प्र्‌ 
४ ‰१०७ ११ ५ | ३८ प्रमु प्राचीन 
से भी° । (७३-८३) 
३१०८११३ ५२. |६ |३६| ग्रपूण प्राचीन | इ्यमर्षिह कतौताम तिभानुशासने 
सं मो | (१-५२) भृतकाण्डो द्वितीय प्राग एव समित 
> 4 > > > > 3॥ 
३० ३>६१२८। , २७ | ९१ | ३६ | यप्‌ प्राचीन 
सै मी० | (१-२७) 
२५७०८१० १४| , ३८ ७|४२ धपू० प्राचोन | इति श्री इत्यरासस्कृतौ नामतिगानुगा 
सँ° मी° | (३-२५, (९११०८६४ सनद्विटीयो भमि काडोयपागरएव्न्वति ॥ 
२६-४१) परगहूसुदि दुद सवत १५६४ श्रीकृष्ण 
प्रशाद ब्राह्मणेन तिवित समाप्त 
शुभमस्तु 
२७ ३ ,८१०४| , १३० | € | ४५ १९ श्राचौन | धीमत्यमरविवेके महेश्वरेण विरवित्त- 
से० मीण | (१-१३०) एवाय ॥ भूम्यादि दवितौयकाड समाप्तम 
गरमच्छरूभभवतु ईति द्वितीय काड 
समाप्तं ॥ 
२७.२१८११ ६| , ४६ ६ | ३७ पूर पराचीन | इत्यमर तिह हृतौ नामलिगानूशासने ॥ 
सें० मौ° | (१-५६) स्वरादिकाष्ड प्रयम साग एत्र षमपति 
२२५१२१५ १६ = | २३ भ्प्‌० प्राचीन 
से मी° | (११२१ 
२७.२६ 
२६५२ 
५५ ५७ 
५६.६२- 
{घर सु० १७)। ६२०७) ० 
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क्रमाक श्रीर्‌ प्रिषय 





पुस्तकालय कौ 
प्रागतष््या 
वा घग्रहुविेष 





कौ सप्या 
१ २ 
५५ ५०८५ 
५१ ४८६६ 
४२ ५००३ 
५३ ५१८३ 
४५४ ७२०० 
१५५ ६६८६ 
३ 
५६ ७०२६ 
) 
1, 
४, 











प्रमरकोण 
( वु्तीय काढ) 


श्रमरको 


धरमरकोश 
{ नामलिगानुशासन ) 


भ्रमरकोण 


प्रमरकोग 
(नामद्तियानशासन } 





प्रमरदोर 





प्रमि 


भ्रमर्यपिह 


श्रमर्षिह 


भ्रमरसिह्‌ 





ग्रयकार ¦ टीकाकारि 





श्रमरिह 


भ्रमरिद 








दे० काण 


दे० का” 


दे० कार 


दे० कार 


दे० राण 


दे० क 





देण 


द 


दे 


द 


यापृष्टो 
फा 
भराक्ार 


प्भ्र 


२४५०६१२१ 
से प्रीर 


१५०८४ 
मण मण 


२३५२८११ 
मण 


भीण 


१७०८१५७ 
सं मी 


२११०८१९३ 
सर मी 


पृत्रष्तख्गण 








भरतिपृष्ठमे (्याग्रयपूराहै 
पक्तशष्या (पपू है तो दतं प्रौर 
पौर प्रतिपत्ति मानभ्रशषा 








नता 
ग प्रकषरपनव्या | विवरण 
स॒ द. य १०. 
८ | २७ प्रप प्राचीन 
६ | ३८ पूण प्राचीन 
७|२७ | प्रपूण प्रासन 
६ |३१| प्रपू प्राचीन 
६ | २६| प्रपूर प्राचीन 
१२ | १६ पूण प्राचीन 
६ |२७| प्रपू प्रासीन 





५४१ 


शरन्य प्रावश्यक विवरण 





११ 


इत्यमर सिह कतौ नाम शिगानूशासने 
स्वरादि बाड प्रयम समाप्तः॥ 


इर्यमरतह छतो नाम ॒त्िगानुशचामने 

















*“ “ ॥ इतिश्री प्रमरौश तृतीय 
काटः सपरप्त 1 


"*"""समाहृत्यान्य त्राणि सक्षन्त 

परति सर्त ॥ सपूशंमुच्यतते वर्ग 

नमिति गानुशाघनम्‌ ॥ २॥ * " 
(प्रारप) 


इति शी भ्रमरसिह विरचिते नाम 
त्िगानुलासने स्वरादिकाड प्रपम. 
समाप्तम्‌ ॥ 
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~ ~~~ ~ ---------------- 





























पुस्तकालय की 1 
| नौर विषय | धरागतसच्या गयाम्‌ यकार | टीकाकार | वस्तु प्र |तिषि 
वा सं्रहविशेप त्रिखा है 
___ „ _ |-_गौष्ष्था न ध 
4 प्‌ | ५ | [व अ 
५७ २३५६ भ्रमरकोश म्रमरतिह दे० का० | देण 
(नाम विमानुशाप्नन) 
भूम २३०२ म्रभरकोश प्रमरिह दे० का |दे० 
(सस्छृत टीका सहित) 
५६ २३०० श्रमरकोश श्रमरिह दै फा | दै 
(संसृत टोका सहित) ॥ 
६० ५६३७ । ग्रमरको (प्रटीक) | भ्रमरर्तिह | नरहरि दे० का० | दे 
| (षम काड) 
६१ ५६२५ भरमरकोश (सटीक) | धमरसिह दे० काऽ |दे० 
(दवितीय कड) 
५२ ५५७५ भ्रमरकोण दे०का० |दे* 
६३ १५२४ श्रमरकोश~रीका | भरमरस्ह | भाुदीधिते | दे कोर | दै० 
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ल या पृष्ठ परति पृष्ठम | पृं है >| श्रवस्या 
का पत्रसघ्या | प्कितिप्तल्या |प्रपूं है ता वतं | श्रोर प्न्य प्राक्स वरिवरणा 
प्राकार ररप्रति मान प्रण का | प्रायोनता 
म श्रक्षरसष्या| विवरण 
प्म रि पत॒ द ६ १० ११ 
व 0 ---_-_-____~ 
२६ >११ ५ = | ३० अपुर प्रादोन 
षण मी 
२६६३८११ ६। ११० | १३२४६ अपृ | प्रााने | कयम कतो नाम तगातृशातवे 
मु मीण {१-२३, ५०५ न ०७ ० ॥ 
२५-१११) 
२८५८११२ | १५४ १० | ४६ पू पराचीन | इत्यमरत्िह कतौ नामलिगानुशसनो । 
० मी० |(१-१५४) पाम न्यकाण्डस्तृतीय सागएव हर्माधित ॥ 
शुभमस्तु ॥1 
२१५५६ ४३ ७ | २१ पूण श्राचीन | इनि श्री नरहरि भरु विरकिते श्रमर 
सैम मौ | (१-२३) नेभ्रषम काड.॥ 
२२५९६ ३६ ७ | २० प्रू प्राचीन 
पै मी [(१-२५,२८ 
(२६,२६-२४) 
२७५०९ २ ८ | दे परू ्रानीन | इत्यम रसिहं दृतौ नाम लियानुशासने ॥ 
सेमी | (२-५२) ०१६४६ सामा य काडप्तृतीम शाग एव सम- 
यित ॥४३॥ सवत, १६४९ मघ शुक्ते 
पष्ठ्या रवौ समाप्तोऽयमत्तिम 
२१८०८१२४] ८१ [१३।३५ ० | प्राचीन | इतिश्री वधे्वशोद्धव शरी महीधर विव- 
से मी |१-४,४-५, र याधिष थी कीसिसिह्‌ देवाज्षया श्री 
५-७८,१०९) भटोजिदीक्षितात्मज श्रौ घान्‌ जी दधित 
विरविवायामारटीकया व्या्या सुधाया 
परयम काष्ड प॒पूणतामगमत्‌ ॥गृभमसतु॥ 
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| मी प्रय 

प्रपाक प्र विशेप| प्रागतसष्या म्रथनाम प्रथकार | वस्तु पर (तिपि 
वा सग्रहुविशप ल्तिवा 

फी सख्या 

-------=/------ = ~ 

---- २ ऋ ऋतः) ब 

६४ १६८० | प्रमरकोग (टीका) दे०का० | देण 

६५ १६३६ | धमरोण (सटीक) दे० फा० | दे 

६६ २१२६ | अ्रमरकोए ( सस्कृत | भरमरिह जीदीक्षित| दे० का० | देण 
टीका सहित } 

६७ २०६९ | ध्रपरकोश ( नामलिगा| श्रमर्यिह दे० फा० | दे 
नुशाषन } 

६ २०२५ श्रमरकोश प्रमरर्षिह दे० काण | देर 

६६ ५७६३ भ्रमरकोग भ्रमर दे० कार | दै” 

८६ १७६७ श्रमरकोश भ्रमरतिह्‌ दे° फा० | दे» 


























4 पापृष्ठो पृष्ठम 
षा पक्ति संष्या 
प्रावार धौ. प्रति परि 
ते प्र्नरसख्या| 
ध्र स॒ द 

२२५०८१२३ | १३ | ४४ 
सं पौी° |(१-३५,४६) 

२२५२६१२ ५६ १२|| ५० 
म) मी 

२८१६११५ २७१ । ९१ | «४ 
से? मी० ((९८-रत्८) 
२१४२९०२ ८६ ६ | ३५ 
सं० मी° (१४,९१४-१८) 
२३५-६६० 
१०१-११६} 
२६०८११५ १५ ८ । २६ 
से» मी* | (५-२३) 
२७ ५.५११.४| १५ ७ | २६ 
सँ मी | (१-१५६) 
२३१२९११ दत ६ | ३१ 
से मी (४-६ 
१०३४) 











क्याप्रपपूर्णाः 
श्रपृणं रैतो | ग्रौर 





वर्तमान ग्रश का |प्ाीतता 
विवरण 
ह १० 
शपू | प्राजीन 
भ्रमु | प्राचीन 
प्रपू 8०१७७. 
भ्रू | प्राचीन 
८६०१७३७ 
भ्रपूण प्राचीन 
भ्रपुण प्राचीन 
प्रपू० प्राचीन 
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्रन्य भ्रावश्यक विचरण 





इति श्रीवपेलदशोद्भव धीमहीषर 
विषयाघ्रिप श्रीमहारजकूमार श्री 
कीति सिह देवाय श्रीषट्रोजी 
दीक्षितरात्मन श्रीभानुजी दीक्षित 
तिरविततामाममरटीकायां , व्यास्या- 
सुधा दवितीय क्षण्ड. पृश तामगात्‌ ॥ 
शुभसवत्‌ १७४७ सममे"“““““ 


इति लिण॒प््चवगे दत्यमर पिह 
कृतौ तृत्तीय काड समाप्त शुभमस्तु 
घ॑ १७३७ स्मये पौप नुदि एका- 
दश्या पुस्तक तेवित गमाराम ददी 
जनेन सेढायित भरी महाराज कुमा 
भगवतराय धर्मावं ॥ 


इति अमरिह्‌ इते". 
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| की 
श्रपाक प्रौर्‌ विषय | श्रागत सद्या प्रयनाम 

वा सग्रह्विषष 

पी स्फ 
~~ | 3 ¦ 
७१ ५७३५ प्रमरोए 
७ ५६६६ प्रमरकोग 
७३ ६११५ प्रमरकोश 

(नामलिगानुसासन ) 
७४ ६०४७ भ्रमरकोण-सटीक 

(श्रयमकाड) 
७१ ६३१६ अमरकोश 
७द ६३१८ | भ्रमरकाश (नामलिगा- 

नुशासन, तृततोपवड } 
७७ ७६१६ भ्रमरकोश 
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प्रमरसिद्‌ 


प्रषरसिह 


प्रमरसिह 


प्रमरस्ह 


भ्रमरिह्‌ 


श्रमरसिह 








टीकाकार 


श्रय कि 
वस्तु पर 


लिह 


देण का 


दै काण 


वै 


दे 








दे° 


द्वै 


क्यः 


कार 


काण 
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[| 
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परत्नो य पृष्ठो परतिपृष्ठमे [क्या ग्रषपृणं है ?, प्रवस्या 
क पत्ष्या | परिषव्या | प्रपणं हैत | श्रीर्‌ श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
भ्रबार प्रतिपदिनिवतंमान भ्रण का ः 
मे अक्षरमश्या | विवरणं 
पग्र व सद & १० ११ 
इ ० 
२७.३०९१११५| ५७ ७३१ पू प्राचीन | इति शूद्रवयं इत्यमर सिह हृतौ गाम- 
० मी० | (१-५७) तिगानुशासने ॥ द्वितीय काडो भूम्यादि 
सागएव समधित्र ॥ 
२३६८४ ६० |४ |२७| प्रपूर श्राचीन | इत्यमररामह कृतौ नाम ॒तिगानुगासने 
से मी स्वरादि कादं -“""**.* ॥ 
(१० ४७) 
२८४९११५ २९ | | २६ प | प्राचीन | इत्यमरसिह इतौ नामलिगानुशापतने 
त° मी° | (१२९) स्वरादि काद प्रथम साब एव 
समर्धित ॥ 
२७१८११३ | । ३६ |५ |३५ १० | प्राचीव्र | इत्यमर सिह एतौ नामलिगरानु्ासने ॥ 
से मी° | (१-३९) स्वरादि काडः प्रथम पतागएुव 
समयित ॥१॥ 
२२०८४९६८ ६ १२ | २४ अपू प्राचीन 
से मीर (१,६, 
¶९-२१) 
२२८६१०४ रेण १० | २४ ० भ्ाचीन | इत्यमर सिह कतौ नामतिगाऽनृशा- 
मै मीर | (१-३८) सने ५ काण्डस्तृतीय सामान्य 
स्ागएव समयत ॥ 
२६७८१०३ & ७ |३८ | भरपुर पराचीनं | महाराज कुमार श्री वावृ फ्तेतिह्‌ देव 
सेर भीर राज्ये तस्मिन्काले वत्माने ॥ पूरस्तके 
लक्षित पण्डित भोपति # > ॥ 
{चमसूधर) 
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६ १० पृदृ 
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पूण प्राचीन | दनि पिगादिषेपवग दत्यमगमिरहं दृतौ 
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> # % > ॥ 
भूर प्राचीन 
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४०१६३६९ 
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प° ९५७५ 


भरन्य अ्रावेश्यव विवरण 
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११ 





इधेराक्षर कोय समाप्त सवत्‌ 
| १६०३ पीपवदि + + >+ >६। 


हि श्ना महार यिन विरिषित 
एका, न्म कोश ॥ 


हति काक्षर कोश समाप्त ॥ लिखित 
नवदाप्रप्ाद तिवारी घ 
मिति माप मुदि ९४८ 





इत्येकाक्षरबोश समाप्तम्‌ ॥ 


स्तिएङक्षरीकोर पिणं ॥ रम 
राम॥ 


इत्येकाक्ष रकोश ॥ सवत्‌ १८५७५॥ 
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7 | पी ग्रप 
मवि श्रौर विषय | प्रागतगथ्या प्रयाम प्रयार टीवाकार | वस्तुपर ति 
पापषग्रहयिवेष तिश्रारै 
परौ गस्या १. 4८ - ~| ~ 
१ र्‌ ३ ४ भ ६. (५ 
६३ ४०५ ॥)\ दे० काण | दे" 
६४ ९३४६ | जगद्रिियी छदटीका | परवंद्राचायं ० का० |" 
सरस्वती 
६५ २३३ त्िकाडकोष पुमपोत्तमदेव दे० कराण | ६० 
६६ ६०९६ | दौपिवरेण मृत्तवली | नमे द° का० | ६ 
॥ 
| 
६७ २३५३ नाममा बेह्लभ् देऽ का० | 
न ४५३६ नाममालानिषदु धनेजय दै का० | दे" 
२ 
६६ १७१६ लामलिमानुशासन । भरमरिह दै का० ' ४ 
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| पत्रो यापृष्ठो प्रति पएष्ठमे या ्रवपूणंहै श्रवस्या 
भा पएत्ररष्या | प्रक्ति्या प्रपूणं दरतो वतं- | श्रोर प्न्य धावश्यक विवरण 
श्राप परति प्ति, मनश्रल ङा 
ग म ्रक्षरसध्या | विवरण 
म्भ व म॒द्‌ ध. 9९ ११ 
२६९३५६५ | १३ ९|३१| प्रप | प्राचीन 
त° मोर | (२-११, 
१३१४) 
२६८१२६५ | ३२ |८ |४३| प्प भ्रतरीन | इहिमौसवंवि्यानिधान कवीदराचा्े 
पे मौ० | (३-३५) सरस्वती विरचिताया वृहद्‌ जगद्रिन- 
षष्टी7ा समाप्तं ॥ 
३१०७०५१०३| २५ |६ | पर भराचौन | इति धौ पुग्पा्तम देव विरवत प्रपा. 
सें भौ" पर्‌ ममाप्त ॥ हृद पूस्तक *"“ "१०. 
स्वन शरी नृपशाति वहू नकते १७७३ 
विरोधङृतनोम सवत्मरे श्रवो शुकेन 
द्वादश्या भृुवमरयूतायातदिने समाप्त 
२७.४०६११.२| ३ १६ | ५५ पू भ्राचीन | तस्याति यिनिश्वे पिनागरक धौतो 
सै मौ | (१-३) स०१९२४| चनस्य गृ श।सन लोचनस्य नानाववीद्र 
रचितानभिघानकोपानष्य लोप्रनमिवो- 
यमदीपिकोप ॥३ * नागेद्र स प्रथित 
कोप समुद्रमध्ये नान।क्वौदर मुखुक्ति 
समृद्धूवेय । विद्रदगृहादमरर्मिमित पटू 
मूते । पुवनवली विरचिता हृदि सतिः 
धातु | इति ग्रधस्यादि प्रमाप्ता॥ 
सवत १६२४ जेष्ठे ॥ 
२४६२९११४ ४: १० | ३७ १० प्राचीन | इति वलभ्र ठृत माला समाप्ता एतोक 
से मीर (१-२) म्पा पाठ ॥ 
२७०९११५ ॥, ७ | ए८ पूर सुं०१६३६। इति श्रीप्रनजपङृत नाममालानिषट्‌ 
सँ मौ | (१-१८) समाप्तम शुभम शुभमस्तुमिदधिरस्तुश्री 
सवत ३६३६ मागशीपं कृष्ण ५ पचम्य-~ 
मुरौ लिविव रामपरप्ताद दिच्छिति॥ 
१६५०६६७ १४ ७ | २३ पृण प्राचीन | इप्यऽमरतिह इतौ नाम तिभनृश्चसते 
पै० मी" (११९२११३ सं०१८१.| सामा-य काण्ड तृतीय सागएव समधित 
१३५,१४२ शुभमस्तु लेखक पाठक्यो स॑०१८१२ 
१४२ १५४५ ज्यष्टमुदि ४ गूरऊ थी कप्एणकंणमस्तु 
१५१,१५२-। रो 
१५४) 
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११ 
इतिनिषटी पचमोध्याय समाप्त ॥ 
० १८५८॥ एके १७२३ मिती 
माघङृप्ण्‌ प्रमाण समाप्त 


हति श्री धनजयं महाकाये निषंरनाम 
माना समप्ता, णुणमस्तु धरस्तु ॥ 
ध १६७० पौप कृष्णा प्रमी रि 
वासरे इद शुस्तक निष्यते ॥ रामय 
नम्‌" न = 


इति श्री धनजय विरचिताया निषंट 
माता ॥ समाप्त शुभमस्तु ।॥ पवत्‌ 
१७८७ शातं कार्तिक ""“““ ““ ~“ 


षति धी महौमहेद्र भीमदकषर 
शाहकासिति विहारि कृष्ण दाश मिध 
कृते पारसी प्रकाशे हृतकरण समाप्त ॥ 
भ्रमति रामे वगु भूमि शयुते फाल्गुणो 
शिवतियौ सितेतरं ॥ . पयं नदनदिने 
हरिविणो वशस्ूप कृतये वितित्तेप ॥ 
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इतनिश्वी मही महद्र श्री मदधरम्नाहं 
कारिते इष्रादास पारसी प्रकाशे 
शब्दां कोष प्रकरणम्‌ 11 घंच्१रे 
के साल चत्र वदी ११ गरौक तिरि 
महापात वशङ पेभा 1 


इति मातृका कोः सपृणां । 


इति मातृका केण समाप्त ४५०९६१० 
भ्राश्विन ए़ष् १३ गूरौ॥ 
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१०९ ६२० मातृका निषद्‌ दरे काण | ६ 
4 

१०६ ७५५६ मेदिनीकोण दे° काऽ | १ 
१११ २६६४ मेदिनीकोग द का० | ३ 
१११ १३८३ मदिवीकोग मेदिनीकरः दै का | द 
११२ १०४० व्यजनैकातरेकोश ० का० | दे 
११३ २४३५ शद प्रदोष सुरेष्वर दे फा० | २१ 
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पृर्तििष्पा [प्रशं है तोयत- | प्रर प्न्य प्रावध्यक विवरण 
एर प्रति प प्रान श्रत का | प्रचीनत| 

मे प्रशराश्या| विवरगा 


श॒ द 
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~~~ ~ 


९६ | २३ पराचोन | इतिं रौ मातृकाकोशरसमाप् ॥ 


१० | २७ प्रपू* प्राषोम 

१० | २६| प्रू चीनं 

१३ | ३१ प्रपुण | ्राचीन 

११ | १४ प्रमु | प्रचीन 

६ | ३९ पू ६०१८०८२ दति धंजनैकातरे कोप समाप्त ।. 
श्रृ मोकुल वासी सवत्‌ १५०२ 
सप्रय ताम कातिंकरमासे कृष्ण पक्षे 
हादश्यां सौमवासरे बुभावन शर्मणे 
तेषटमि दं पुस्तक ॥ 

६। ४६ भ्रु | प्राचीन 








४६६ 







| मालय की 


परमान प्र्‌ विषय | प्रागतप्या 
या रग्रहपिशेष 
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६००२ 
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2४४५ 
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२७३ 
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। पनाम 





भर्जुन गीता 


जुन गीता 


प्र्जुन गीता 


श्र्जुन गीता 


प्रनुन मीठा 


प्रदधरूत गीता 





| ० काण 


दे० काण 


दै० कराण 


दै करार 


दे० का 














दे 


दै 


दै 





देण का 


५६६ 





















पतो या पृष्टो पृष्टमे याप्रयपूणं द भ्रवस्पा 
षा पदसश्या । प्रक्ष्य तोयतं- | श्रीर्‌ प्रथ परावश्यय दिबरणं 
प्राद्र प्रतिपह्ति| मान्‌भगका 
प्रघषरशष्या | दिवरण 
सप्र बय त ६ ९८ ११ 
नष | ध |च. ९ | (> 
१६९३८१०१| १६ ।७ | १६ धू १०९१६०६ इतिश्री श्र्जुन मौता श्री त्न प्रजन 
से मी° | (१-१६) सादे ततव शनदपौ संवत्‌ १६०९ ॥ 
५ 
२२५८६९९ ६ | १|२६| प्रु | ्ावीन | इति धी रृग्णानुन सवाद नुन पीता 
पै” मी* | (८१७) मान्त! धी गुभपस्तु। श्रौ रामापनम 


१०१९६३ इति प्रौ दृष्णामाजुंन सवादे प्रजुन 


१२५५९ | (४३१० | ४ | १२| ९ 
गता सपृ, परद्र शुवेल पक्त तिपौ 


से० मी | सष्छृत, १६ 








पृ° कि) ४ बुधवासरे पवत्‌ ॥१५६२॥ 
कुत ५६११ 
१८४६९ | ११ ६।२१ प१० | प्ाचौन | इति शी श्रङुन गीता सपू एवत्‌ 
सै» मौ० | (१-९१) १०१८५४७ १८४५७ कवार वदि द्तीया ॥ 
२३३०९११ ६ ६ |२० पपू | प्रचीन | इति श्रीकृष्णा नुन संवाद प्रज्जुन गीवा 
घं मी० [(१,५-८ ९०५ समाप्त ॥ 
१२१३. 
१७, १६) 
२१३१५९४ १२ | २८ पूर भरावीने | ईति धी कृष्छान्नैन सवदि भ्रजनुन 


६१८६६ गीता समाप्तं शुसमस्ु सं १८८६ 
श्रवणा वदि नवमौ रविव्राप्तरे प्रति 
लिवित्त राध्ङ्ष्णा ब्रह्मन उपाध्या श्री 
कुच्णायनम राघकुवविहारी षी 
जराम 


७ 
स० मीर (१७) 





१६५०१्‌२ | ८ [१२२२ | पष्रुः | माचीन 
से मी० | (९०१३, 
२०२३) 
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सप्रहूविशेष 
की सष्या 
४ र्‌ 
प ६७३१ 
६ ७८४५ 
१० २६६४ 
११ १६२६ 
१९ २०२९ 
१३ ७७०१ 
पु 8, ५८ 
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७ यापृष्टो | पृष्ठमे (या प्रयो श्रवस्या 

का पृरतपरण्णा | पविसस्या (प्रपृएं है ठो वर्त-| श्रौर प्रन्प प्रावर्यष विवर्ण 
प्राकार र प्रतिपत्ति मान प्रशका 

म भद्मरसष्या] धिवर 





८ ५ म द £ १ ११ 








२४६५१३६ , १८ | | १२ | २७ 


पूण प्राचीन | इनि धी दत्तात्र विरचितायां श्रवधूत्‌ 
सै मी» | (११६) 


गीताया ॥ स्वात्म स वित्यपदेशे टुं 
प्रकरण । (पत्र पव्या १३) 


१६.६९६ र्‌ ७ | ¶१८ 


६ प्रू भ्राचोौन | इति शरी भगवद्गीतामूपतिपत्सु प्रह- 
से० मीर 


विद्यापा योगशा श्रो कृष्णाजुन 
सवदि ्रष्टादश श्लोको गीता सपृणम्‌ 
शरी ङृष्णापंसमप्तु भरी गृरदत्तात- 
यायापंणमस्तु शुम भवतु ॥ 


२०.४८६.३ | , २५ | १२।३३ | परू प्राचीने | इति श्रौ ्रौडपादाचायं विरपितायां 
मेण मी० | (१२५) उत्तर भीदाया द्वितीयो ॥ 
(पत्रतश्या-२२) 


१५५०६६४ | १३ ५ | १५ प्रप | प्राचीन 
ते मौ | (१११) 





१५.५०६ ६०६ १२ ५ | १७ भ्रमु प्राचीन 
से मी० | (१-१२) 


त र | १० प्राचीन | इति श्री गौडपादाचाये विरचिताया 
° मीर | (१२१) उत्तरगीता व्याख्या द्वितीयोध्यायः ॥ 
भ्रीमदुत्तर गीताया द्वितीयौध्याम ॥ 


१५.३४६ | २७ | ६ |१६| प्रपूः | भ्राचीन | इहि पदुम परार तिद सारे कपिल 
से मीर ऋषि सि सवादे राजरानेश्वएयोगं 
कथन नाम श्रष्टमोध्याव ॥ 














~~~ ------- ~~ 


१५९१ 











५ क कव 
पष्ठव्रापयमी रष 
रमामि ्ौर्विपय | प्रागगप॑न्पा | प्रकार | बहतु प्र (निषि 
या प्रहपिणेष निचरा 
षौ ग्या [= 
१ प. पि भ ५ १...।.१.. 
१५ ३१५८१ गरोशमोता दे० काण | दे 
१६ ५७१५ गरुपी दे कार | ० 
।, १०६(४) गौता म्पा दे° को | दे 
५ २०५५ गोता दे० का० |दे० 
(वृीप प्रयाय) 
१६ शद गीता भ्याम्‌ दे० का० | पण 
(सस्टृत टीका सहित) 
२० ३१७४ गीता दे का | दे 
२१ ५२३३ गोता दे० का | दे 
२ (दशम भौर एकादश 
स्क्घ) 








४०३ 








न ममम 
पतो याष्ष्टो प्रतिपृष्ठमे ल प्रथपुणहै?| श्रवस्या 
षा पवितसख्या हैतो श्रौर श्रन्थ प्रावश्यके विवररा 
प्रावार प्रतिपत्ति, प्रशवा | प्राचीनता 
प्र भरदारपस्या/ _ विवरण 
म्म बस -द|- ६ 2० बा 
-- ------- ==> 








१७८८६ | ५० ७।२५ १० घ०१०८२० | इनि श्री वणेशगौता सपरा । सवत्‌ 
सं पौ (१५०) १८२० शके १६०१ विजयनामपवत्े 
भ्रधिक्‌ ज्येष्ठवद्यतता दैषीतदिन पु्तक 
माप्त ॥ श्री गजाननापएमस्तु ॥ 


१६९९०६२ ५ | ६ | १६ पूण सं०१६३६ | इति श्री ग्मेगीता धरुपनिपल्छु ब्रह्म 
से मौ | (१-५) विधाया योगशास्ते श्री कामन 
सवदि भं गोता समाप्तम ॥ गुभ~ 
मस्तु ॥ सवत्‌ १९३६ के श्रापाढ मुदि 
१९ कालिपित् श्री वाद्वा ममतदाशं ॥ 





१२५०९५७५ |, १३० । ६ | १६ धू प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्य्रा 
सै मी (११३० सहिताया भौष्पपवणि ीभगवदगीता 
सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योवशास्ते 
धकृष्णानुन सवादे मोक्ष पपाष 
योगौ नामाष्टादशोध्याप ॥१९॥ 




















सपरप्ता श्रौ भगवदगीता ॥ 
१५५६६ |, ८ | ५ | प्र पूर प्राचीन || श्रीमदत्तर गीता पपनिपतयु० यायोग 
सै मीर (१९) शास्त्र सवादे महामार अप्वमेध० 
शत सहघ्र० ज्ञान विवरणनाम 
तृतीगोध्माप ३॥ 
३४७०८१३१ | १० ६ | ३७ श्रपुण प्राचीन 
से मी (५,६ 
१२-१९) 
१५८७४ | ३६ | ८५ | २० श्रू प्राचीन | श्ीमदभागवतदगीढा पूपनिपत्ु ब्रह्म 
पै मौी° |(४८६६ विद्याया योगशास्त्रे ` श्रीर्टाजुन 
(७९-म४) वादे मोक्ष सयाच योगौनाम प्रष्टा. 
दशोध्याय ॥१८॥ > > 
१५५५६१०३ ११ | ६ | ९३ पूर पराचीन | इतति शरी भगवदौततापूपनिपःसु ब्रह्म 
सँ० मीर विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन 
सवाद विश्वस्य दरशन नाम एकादशो 
ऽध्याय ॥ 
[षै० सू० ६०) 
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मोता्गूढाधं दीपिका 
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( श्रष्टम प्रध्याय ) 


मीतागृढायं दीपिका 
{ भ्रष्टम्‌ श्र्याय) 





पीतागृढाषं दीपिका 
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सरस्वती 
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सरस्वती 
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सरस्वती 


मरधुभूदन 
सरस्वती 
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"--------------~----~--~---~--~- ~~ 
पत्रो णा पृष्ठो प्रतिपृष्ठमे [्पाप्रयपृणंहैः | 
ष पत्रणग्या | प्रतिपद्य १ पप्ररंदहैपोर्त- पौर परत्य प्रापशयर विवरण 
ध्रावरार परतिप्रह्िमान प्रण क़ प्राचौनता| 
मि प्रधषरगग्या| प्रिवरण 
धथ ब ग़ द ६ |. १० ११ 
२८ ८२९८१३१ २८ |११|४६| प्रु भरारीन 
पै मौर 
२८३१२ १२ |१०| ५० १९ पाचन | इतिश्री मधवदुपरोता गृकादं रौपिश्यां 
मेण मी" पोडपोघ्याय ॥१६॥ 
२८०५१९ १० €।३२ १० मायीन | हति धी भगवद्गीता मूष निवल 
ते मो द्र्यपियाया योगं श्वि भ्रौ एषणा 
मानन पवद गृदराषं दौक्िण कतु 
दंघाध्याय ॥ श्रौ हृष्टाय मादाय 
ममोतमः ॥धी॥ 
२५३०६१२ ८ | ११५६ पूण प्रादीने | एति भरी भगवद्गीते सुपिपनु ब्रह्म 
पैर मीर दिापा पोप प्ते ध्रोरृप् मुन 
स्वादे दीपिकिापां द्रादपाध्याम ॥ 
श्री हृष्ये याविदायं नमाश्ुति॥ 
शरी भवान्यै नम ॥ 
२८५६११७४ १२ १०। ४५ ० पराचीन | इति श्री भगवद्गीतां दूडां दीपिक्ताया 
मै मो | (१-१२) मौध्याप 1 
२८४०८१२१ ३१ |९१|४४ (9 पराची | इति शी भगवदुगीता गृढायै दीप 
मे० मी० | {१-३१) काया पष्ठोध्याय समाप्तं प्रथमक्राड 
समप्त ॥ 
२८२०८११६ १६९ | ११५४ पूण इति श्रौ भग॑वदुगीता गूढार्थं दीपिकायां 
से? मी° | (१-१६) दतीयोध्याय ॥गुभमस्त्‌। 


~~ ~~~ --~ ~~~ 


४७६ 


8 











| की 
ध्रमाक भ्रौर विपय | ब्रागत सष्या प्रयनाम प्रपार 
वा संग्रहविशे 
की व्या 
५ र्‌ ३ ४ 
२६ २११२ | दीपिका 
(चतु प्रध्याय) 
३० २१११ | मीतागृढायं दोपिका 
(पच्‌ प्रध्याय } 
३१ २११० | गीतागृढाथं दीपिका 
(सप्तम भरध्याव) 
२ २१०९ | गीतामृढाथं दीपिका 
३६ २९०६ | मोतागृदा्यै दीविका 
३४ ८३६ गीता शकर भध्य | शकराचायं 
३५ १६६५ 





गीता 
(प्क रोका सहित 











टीषौकार 


मृपूदन 


रस्वतो 


मधुपूदत 
सरस्वता 


भत्र 
सरस्वती 


मधुपरूदन 
सरस्वती 





ग्रथ रिति 
यस्तु प्र 
तिपाहै 





( 


दै° कार 


दै का 


पै" का 


दैण कार 


दे" कार 


दे" काण 


दे° काण 


द 


३० 















पप्रोपाप्ष्ट प्रहिपृष्ठमें (८ प्रपणं | 
षा ~~ पर्ष्मिव्या पदांतरं 
प्रापार पोरग्री पति, पान पणका 
_ | विवरण 
५) = € 
२४ | १०४ पू 
पैर मौ° | (१२८) 
२९ २५११६ १५ १, | ४५ पूर 
पै* पी | (१-११) 
२९५४ »१२ १) ९० | ४१ ¶१० 
ते भो | (१-१६) ॥ 
२६ ५२५१२ ४६ ०४ 
१ क १ ६ १ 
२८५१६१२ १३ 
९. भान १० ५० ९९ 
२६.३६१२ १२३ १६ । ४७ प्रभू 
रै मी° | (१-४५ ५ 
| 
२४ २०९१२.६ ॥। ६ | ३६ धूण 
मँ मीण (२४, ५ 


४,२० ) 














एन्य ध्ादमा विवग्य 





११ 


ष्तिधी भावदूीता गृदपुदोसियां 
पतुर्योपाय. ॥ 


षति परगवरदुगौता गूगनिषस्ुष्ह्य 
 °योता पूपं शोपिषायां 
एमदगोपयाप ॥ 


षति धी मगवदूगीतः मुपविषलु "~ ^ 
शष्पं दो्किया प्रप्तमाप्याप, 
समाप्त.) ७ ॥ गूममप्तु ॥ 


षति धो मत परमहूम्र पथिराजकाषायं 
विग्वैष्वर हरस्वती ध्री पाद शिष्य 
शरी मधुपूदन घरस्वती विरचितायां 
शौमदृमपदद्पोता गूं दौपिकायां 
सवं गोता मूत्रण नम द्वितीयौ 
प्प 1 शुभप्रषदु # शुर रदु ॥ 


इति श्रौ मत्परमहूष पए्नेकावार्पं 
विश्वेश्वर सरस्वती थी शरद पिप्य श्रौ 
मधुभूदन सर्वतो विरवितायां प्रीता 
गूढां दीपिकाया प्रपमोध्यायः 
समाप् ॥ शुप्मस्तु ॥ शरीदुच्णाय 
मेमं ॥ धी गोपालाय नम ॥ 


इति धी परमहं परिा्जकाचार्ेस्य 
शकरभगवत इतौ धीगीताभाष्य 
पूषरनिपत्स्वष्टा देशोध्याय समाप्ठा 


४७८ 


~~~ ~~~ ---- 






































| की प्रय क्सि 
क्रमाक ्रौर विषय | प्रागतसष्या ग्रयनाम रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | तिपि 
वा सग्रहविेय क्िवाहै 
कौरव्या गि 
१ र ३ ४ ५ ४1 ७ 
== ~|== | [9 
३६ २६३५ ूलीता देऽ का० | दे० 
७ 

३७ ७५३२ गुर्गीता दे° का० |दे० 
६१ १७०१ गुहमीता दे०का | दै 
३६ १७०८ गूक्मीता दे०का० |दे० 
४० १११६ जन्मविपाकणिता दे०ष।० [३० 
र; 

४१ ७६०८ तत्वसागस्गीहा देगा» [देर 
1] २४८४ भारगीद देशका | देर 


~~~~-~--~~ ~~ 





य या पृष्टो पृष्ट १ ग्रथपणंदै), 
का पत्रसष्या | प्तिमघ्या | म्पूर तो वर्त 

प्राकार रौरप्रि पक्ति, मानि ग्रश का | प्राची 
मि ्रक्षरमस्या | 

भ (४ च| स_ द्‌ £ 

र४५८१४८५| २ २६ | १७ | प्पू९ 

मे०म।९ 

९८२५६१५ | ११ ६।३२| ९ 

ते मी | (१-११) 

२२५१०१५ | १० ७|।३०| श्रपू 

तेण मी° (३,५-१६) 

२३५९११३ ७ | ९१|३१| प्रप 

सै° मो (३-६) 

२६९५१४१ | २ |१५|४६| १० 

से मोर (३-४) 

१३१०५८२ १३ ७ | १४ श्रम 

सं° मी* | (९-१३) 

१९१५८६३ | , ६ ७ | २० ९० 

सरं मीर ( १-६) 

















भ्रीर 


१५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीनं 





४७६ 





भ्रयप्रादश्यक्‌ विवरेण 





ध्री स्कद पुगणे ब्रह्मोत्तर खडे श्वर 
पावंतो सवादे धी गुर्योत्रास्लोत्र मनर 
स्पृशं ॥ 

‰ ># > ‰ * 


इतिं धौ स्कदपुराणो उमा महैए्वर 


१०१५३४| सषादे गुर गौता सपर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन 


प्राची 


प्राचीन 


* ०१८३४ मासानाकातिक मपि 
कृप्णपे चतुर्ष्या १४ बुधवासरे 
लित गुमा ॥ 


इति श्रौ भगवान श्रनूम हवादे जनम 
विपाक गीता समाप्त ॥ 


इतिश्री ष्णा नारद पवाद नारद 
गीता पपू शुभमस्तु ॥ 





॥ 11, 





| की । 


(य म 2 











कमार श्रीर्‌ विपय | श्रागतसस्या ग्रवतापर | टीकाकार 
वा सग्रह्मिशेष 
श की सस्या | 
१ २ २ ्् भ्‌ 
४३ १९५८३ नारदगीता 
४४ ३३४८ नार्दगीपा 
४६ 
र १४०० नारदरीता 
४६ ७१७८ नारदगीता 
४५ ९६३७ पाडवगीता 
१२ 
द ७७४६ एाडवमीता 
४६ ७२८८ पाटवमीता 


























ग्रयक्सि 
वस्तु पर |निपि 
निखाहै 
\ 2 
दे० का० | दै 
दे० काण द 
दे०का० | द" 
दे० काण | दे 
दे०्का० | दे 
दे०कार | देर 
दे० व° | 2 





४९१ 





एव्रो पापृष्ठो प्रति पृष्ट | या श्रप पृं ¢ । 
षा पदस्या | पक्तिख्या प्रपुणंटैठा प्रौर 

















६ प्रय प्रादयः दिदरण 
प्राकार परौरप्रति पक्ति मान श्रन मा|प्राचीनता 
मेगरकषरनच्या|_ विवरण । 
~ त्म व ग द ६ | १९ ११ 
२६६८१११५ २ ७|३५। प्रषु प्रावोन | एति श्रौ इष्ण नाएद प्रवादे नारद 
हेण मीः (२-३ ] 


मीत सपूरंम्‌ ५ 


१२५०५८१ | ६ ६ | १५ पूण प्रातं | हति शरो एृष्ठनारद वादे नाषएद गीता 
पे भी" | (१६) सपूरणम्‌ भूभमसतृ धी राम 


८२ 


~ ~ --~--~---------------~----- 


























| की ग्रयक्िति 
क्रमा रौर विषय | श्रागतसद्या ग्रथनाम ग्रथकार | टीकाकार | नस्तु प्र |लिषि 
या सग्रहविशेष निवादै 

की सद्या 
८ ३ र | | न 
५४ ६००० पाडदगोता दे०का० | देण 
५१ १६०६ पाडवगौता दे का० | दे 
५२ २३८६ पाडवगीता दै फा० | दे? 
५३ ३२१२ पराटवगीता दे०का० | दे 
५४ ६५२० पाडवगीता दे० फा | द 
१९ 

५५ ३३४८ पाढवगीता दे०का० | ¢ 
४६ 

४६ ३२०७ पृावमोता दै क्रा० | दै 

















५८३ 








॥ 
षद्वौया पृष्ठे परतिपृष्ठ मे क्या ग्रथ पसं? 
का पत्तमघ्या | पक्तिसख्या | अपृणं हं प्रो। मरौर ञन्य ब्मावष्यक विवरण 
प्राकार श्र प्रतिपक्तिवत्तमान म्रश प्राचौनता 


मि श्रक्षरसष्या विवरण 
पप्र ब स॒ दं विलि १० 




















प्राचीन | इति श्री पाण्डवे गिता शुभ षयृन 


२३४०८११७ ७ १२ । ३३ पू, 








मै मी० | (१-७) समाप्त ॥ 

॥ भ, 
२०.७०८१०६| , १४ ७,२५ पू* प्राची । इति शी सकल महार्वप्यव विरचनाया 
प° मी° | (११४) घ०१८७१| परण्डवगौता स्तोत्र समप्त शुम भवत 


म्ल ददात्‌ ॥ फगन मुद १०॥ 
शरवत्‌ १५७१ ॥ मू का ॥ याद ॥ ^“ 


१२८१० १० | २५|| प्रषु प्राचीनं | पति श्री महाभारते शातिपवणि शष्म 
कै मौ० | (१४, स॑०१८१७ नारद सवादे णढवगोता नाम विष्णु 
६-११) प्रस्तुति समाप्ता । शुभमस्तु ॥ पवत्‌ 

१८१७ ॥ तत्र वेषे श्रावणा मासे शृता 
सप्तम्या पके भौमवाप्तरे ॥ मिद पुस्तक 
समाप्त ॥ 





१४.३०६१०१| ७६ ८ | २० प्रु प्रा्रीनं 
चै" भीर 





६६९६५ १६ (१० | ९२ प्रू प्राजीन | हति श्री पाडवगौत्रा शमष्वि ुषम्वू 
प° मी° | (१-१६) + + +॥ 





१२.५८२ | २१ ६|१५ पू? प्राचीने | हति ध्री पाडवगरीता स्तोत्र पूणम्‌ 
० मी | (१-२१) शुभमस्तु भराम ॥ 


९१ ७| २८ पू० प्राचीन | इति पादवगीता संमाल श्री ल्मी 

नाएयणाप्रणमस्तु ॥ गुभवदु ॥। यादा 
प्तक दृष्ट्वातादृणौ तिति मया। 
यदि शुदमघुद दा ममदोपो न विदद 
॥१॥ 


१६१५०८८३ 
संग मौर (१-११) 





1); 








| की 
करमाक भौर विषय्‌| श्रागतपव्या ग्रथताम्‌ 
या सग्रहुविशेष 
_ की सष्या 
न |~ | 
५७ ११२३ पाडवगीता 
भष ३५६२ पाडवगीता 
५६ ४१३७ पराहवगीता 
९० २८३७ पाडवगीता 
६१ २८६० पाडवगोठा 
६९ ४५१२ पाष्वभीता 
६३ १६६१ पाट्वगीता 





| 


टीकाकार 





= ~ 








ग्रथ ङिति 
वस्तु प्र 
तिषाहै 


९ 





दे का 


दै काण 


द° का? 


दै* कार 


दे काण 


देऽ कार 


लिपि 


= 


है 


४ 





५) 


दे* 


| 















































2: यापृष्टो परति पृष्ठ ग्रथ पूणं है! श्रवस्या 

का पत्ररष्या , पक्तिरव्या (पूणं है तोकं भ्रौर भवय ग्राकश्यक विव्य 

६ प्रति मान प्रणका | प्राचीनता 

मि श्रक्षरसब्या| विवरश व 

प्म ब सद ६ १० | (~~ 2. 

२६०८१२६ १० १० | ३२ भ्रू प्राचीन | इति भरी महाभारते" ""“"""राजेशूय 

सै मी० | (१-९०) भ्रक्रणो गिगुपालवधे प्राहवमीता 
समाप्ता ॥ 

१६४४ ११ ६ | २१ पूण प्रामीन | इति श्री पाडवगीता समाप्ता। 

से मी° | (१-१५) 

१४२५१०३ १० | १० | १९ १० भ्राचान | इति श्री पाडवगीता सपूरणाम्‌ पुष 

ते मी | (१-१०) भूयात्‌ मिती भाया सुदि ७ सवत्‌ 
१६०७ रामायनम *"*"**""५॥ 

१६.६५८७| १३ ८ | २१ % प्राचीन | हति पाडवगीता सपं ॥ समाप्त ॥ 

से पी | (१-१३) ४ त १६२२॥ धौरी स्वामी जी 
चैत*०१९० "|| 

१२.३०६७३| १८६ ७।११५ पूण प्राचीन | ति श्री पांववगौता समाप्ता ध 

पै मी° | (प्न) ८११६१७ | १६१७ मां सुदौ १० गरक 
पस्तव' नित ९० प्रमोरा्िवदीन 
रामर चतुर्वेदी उवह वंद ॥ 

२३१०८१०७ ५ १|३५ पूण प्राचीन | शति श्री पाड्व गीता प्ण ॥ 

त मी° | (१-४) पभमस्तु ॥ 

२८४२९१४ ] 4४४ पषण श्रायीन 

ह° मी* | (१-३) 








४६६ 


पूस्तकातय षी 
धरमाक प्रौर यिषय | प्रागतसष्या 
मा सप्रदिशेष 
षी सव्या _ 
स ~ 
६४ १३६५ 
६५ ४८२४६ 
६६ ६८६६ 
६७ ६१ 
॥1 दष 
६६ ७२७६ 
७0 ७४५२ 











-~----~---~------ | 





दै फण 


दे करार 


० कर 





देण फा 





है काण 


दे० काण 








प्र कित 
पस्तु षर 


तिवाहै 


६ 


द° कार 





तिपि 


® || 


देश 


वे" 


दे० 


= 





























पत्रोयापृष्ठो प्रति पृष्ठमे [क्या प्रय पूर्ण श्रवस्या 
का पत्रसख्या | पक्तिसरश्पा अपररा है तो बतं श्रीर्‌ ावष्यक 
भ्राकार मोरप्रति पक्ति मान भ्रण का | प्राचीनता (९ + 
मि प्रक्षरसख्या| विवरण 
= | 9 प १९ १९ 
षट 0 ६ |८ |३३ | प्रपर ख* १८५४ इति पाडवगोता तपू॑म्‌ गुममस्तु 
॥ स० पद४४ वं०शु०४ भगुऽनिर 
उदेरामेणशभम्‌ । 
२१५८१०.५| १४ | ७ |२५ ३५० स॒ १६१८ | इति श्रो पाढवगीता समाप्ताः ॥" 
से० मी० (१-३,१५) ०५ सवत्‌ १६१८ माष इष्ण ९ शनौ 
ज्तिष्यत प° श्री दुपेराप्रे पठनाय *" । 
२७५०५१२ | १५० | ११|३८| पर भ्राचीन | इति श्री स्कदेषुररो पूत सहिताया यज्ञ- 
से मी° ((१-३२ वभव खदस्योपरिभागे ब्रह्मगीतागूप- 
३२.१४६) निपतपूद्रादशोध्याय ॥ 
२१९१९१७ | ६६ |€ | १६ ९ भराचीन | भादर ष्ण १० गूढ बारे तिप्यत भिं 
पे मौ* |(१-\६) स्तक समाप्ता सिन सात्तताप्रताद 
मिसिर एलटन गोपन व परनी ८ रजमट 
२९.३०९१४४ |. २८ | १४ | ३७ | प्रपूर प्राचीन । ६६ वनानमालपुनदि इष्ण पल के 
सैमी (२२४, निकट ॥ जद रत्र पुस्तक द्रषटातादण 
२६२६, िप्यत भया । यदि गुद्धम शुद्धा मम 
३१) दोणोन दीपने । 
२०१०८१०४ ६३ |६ | २६ पूण प्राचीन | इति ध्री भगवद्गीता पपं सुभमस्वु 
सै मी° [(१-६३) (जीरं) , सवत्‌ १८८१ पे शुषन सुदि नौमि 
गुरोः 
२०६५९६१ | ५१ ७ | रेत पूर प्रायोन | इति श्री भणवदूमीता पूपनिषतुव्रहम- 
पे मीर [(१-७१) घ०९८९१ | विचायं योगयाप्वे श्री दृष्णार्नून 
सवदे मोह योयोनामाष्टाइशोध्यायः 1 
मुभप्रस्नु ॥ 











~~~ ~~~ ~~ 


‰दद 





























--- 
॥ | षी 1 
कमाक रोर विषय | प्रागतसल्या ग्रथनम्‌ ग्रषकार | वत्तु प्रर | धिषि 
घा प्रहिपेष किवार 
षौ रयां ५ 
-+ ---। -  - ।--- 
| ४, १ ४4 [~ 4 - -|--- ५ (--र 
= | 
५१ ७४५० भगवद्गीता दे० ताण | दै 
४२ ७२९ भगवद्गीता देन | दे" 
#\ 
७३ ७६१५ पयवद्गीवा देका० | ६, 
७४ ४६०१ | भगवद्गोता दीका है का | ३ 
७५ ७६६६ पगवद्गोता कण का० | ३ 
७ ७८८६ | भगवद्मीता-रटीक श्रौधर ०, ३ 
५ (मवोनो दीका) + ॥. 
७७ ७८६१ । भगवद्गीता टीका श्रीधरस्कामो| दैन को | क, 
[८ 1 




















४८६ 








2 ८ 
पत्नोया पृष्ठो | पृष्ठम पा ग्रथ पुरं 
का पत्रप्या | पवितसव्या (पूं है तो वते । श्रौर न्य प्रावश्यकृ विवरण 
भराकार भौर प्रति पक्ति) मान प्रच दा [प्राचीनता 
मि भरमरसच्या| विवरण 
न्भ च__|ष द & १० ~ पृष 
१९४०५२४ ७८ | & | २०|| श्रपण | पराचीन | इति श्रीभगवद्गोतामपनिपतुव्रह्म- 
से मी | {२-४६) विद्याया योम अस्ते शीप्णापरनून 
सवादे गूएतेयविभागयोगोनाम प्त. 
दशेष्याम ॥ (१०५५) 
१६९४०८१२ ५| ३६ | १८|१३ भरपूण पराचीन | इति श्रीभगवदृगीतामूपमिषन्पु ब्रह्म 
से मी | (१-३६) (जीर) | विद्याया योगणास्ते ` ब्रोहप्णामुन 
सवादे मोक्षसन्धास योगोनामाष्ादशो- 
ध्याय ९१८ ॥ भगवद्गौता सपूर्णा ॥ 
२५७८१३०४ | | ४० | ११ | ३० | श्रपूर प्राचीन | इति श्रीमगवद्गीदा. सूपनिपत्सुतरहम- 
° मी° | (२-५९) ०१८६६ विचाया योग शास्ते 4 
वादे सन्याहयोगोतामा ¦ 
ध्याय ॥>८ >‹स॒वत्‌ १८६६ वयं ॥ 
सके १७६४॥ वपे फाल्युने मसि सुदि. 
२३५५१२१४ १६ ६ | २५ परपर प्राचीन 
मेऽ मी (नीरं) 
६४२८६ ४६ ६ भदू प्राचीन 
तनम, १३ ५ 
३१०८५१५. एषृ १३ | ५० ५ प्राचीन | इति श्रीभगवद्गीता टीकाया सुवो- 
से मी | (१-८१) म०१८८३। धिन्याधीघरस्वामिं विरचिताया पर- 
मायं निरापोनामाष्टादशौऽध्याय 
१८॥। रामेभवमुपरू सद्य ¶८३ वपे 
पपेसितेभृगौ ॥ ` पहेऽषटम्या चरेवत्या 
मल्लिनाथोन्यसौततिखत ॥१॥ समा 
प्तोय ग्रथ मुभगस्ु श्रीराम ॥ 
४११०८१३३| ११५ | ११|४० पु० प्राचीन | इति ध्रीभगवदमीत्रा टीकाया सुवो 
से० मी | (१-५११५) ०१८५३। धन्या ीघरस्वामि कृताया मोक योगो 





(सण०्पु० ६२) 











नेषाष्टादणोध्याय ॥ १८॥ समै मसे 
चैत्र भुल पएष्मे पचम्या भौमवारे 
पस्तक गोता टीका रामे लिपावा वातत 
कृष्ण रामभक्त॒ समत १८५३शी 
पदुमपुर ॥ 


६६० 


स ~~ ~~ 





| की 
प्रपाक श्रौर मिपय | भरागतसव्या प्रयाम ग्॑यकार | टीकाकार 
मा सुग्रहुविषेष 
| कौ स्या. 
~ १ र ३ ध ५ 
७८ ५८११ | (दादर 
प्रध्याय) 
७६ ५८२६ भगवद्गीता 
प ५८२५ भगवद्गीता 
(माषा टीका) 
८१ ५९६४ भगवद्गीता 
द्‌ ५६६१ मगवद्गीता 
८३ ५६८२ भगवद्‌गीता 
४४ ५६७१ भगवद्गीता 
६ 

















वस्तु पर 


तिचा 


रैण कार 


देऽ का 


३» काऽ 


दे०का० 


° फा 


दे* का 


है* षाण 





प्रय क्ति 








तिपि 


------ ~~~ 


[१॥ 


देण 


|. 


[५ 
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द" 
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: था पृष्ठे ्रति पृष्ठमे (्याग्रयणएरं है ?| भ्रवस्या 

का भ्रषव्या | परक्तिहव्यां प्रपणं है तो वै| शरीर भ्रनय प्रावश्यक विवरण 

भ्राकार ग्रौर प्रति पक्ति| मान अण का | प्राचीनता 

म प्र्रतल्या | विवरण 

ष्भ्र ६ सं द ६ ११्‌ 

२९०८०९११ २ क । २९ पूर इतिश्री भगवद्गीताघ्रुपनिपत्सु मरहम 

सण मी” (१२) वि्ाण योगशास्त्र धौ कृप्णाजुन 
सवादे भक्तिपोगो नाम ददशाऽ- 
ध्याय १२॥ 

१०६१४ ६० ६ | १७। भ्रूण इति भरौभगवगौता शूपनिपतमुब्रहम- 

व° भी | (३३-६२) विद्या फाणाग्गास््े श्रष्म्णानुन 
सवा्सन्यास मोक्षयोगो नाम ग्रष्टा- 
दशोध्याय सर० १६२२॥ 

२२३४१३४| ६६ ८ |२३| भरपूर इति श्रीमनमहाभारते सतमहस्त 

पर॑ मौर सहितायाेयारिफ्या भीप्म पणि 
श्रोमद्भगवद्गौता मू परिपत ब्रह्म- 
विद्याया योय ्रीडृष्णार्जुन- 
सवादे जाने-विज्ञान यागौनाम 
सप्तमोऽभ्योय 

१६९१५५९५ | ३० | ५७|२२| प्प इतिश भगवद्गोहासूषगिपत्ुग्रहय 

सेर भीग | (प्रू | विद्याया पग शाप्त मीडृष्छाजन 

६,११-१९१ स्वादे गुणएकम्मं देशना नाम 

१८ २५ सप्तदशोऽध्याय ॥ 

३३० ६६) 

६६-५३) 

१३५६१ २२ ५ | १६ इति श्रीपणवदृगीता मृपनिपत्यु 

तेः मी ब्रह्यविद्ाया यागशास्दश्रीडृप्णाजु न 
स्वादे विभूति योगोनाम दशमोऽ 
ध्याय ॥१०॥ 

१९६५६. १०३ | ६ | २१ हति श्री भगवद्गीता पूपत्रिपतमु 

ते मी° |(१-१०३) ्रह्यविद्याया योग शास्त श्र्ृष्णा- 
जुन सवाद मोक्षपतयायो चामम्रष्टा 
दरोध्याय. ॥ 

8 इति श्री भद्ाभासोशतं मदस्य ~ 

॥ च (५ ९5 सहितायावेासिङ्या भीष्म पवणि 
भगवद्मोव। सूपनिषल्मत्रह्यविचाषा- 







योग णास्ते धो हृष्यतत सवाद 
सन्यास योगो नामाष्नदाध्याप- ।1 





५६३ 


=~~"न~------------------~----------------~--~--------------~ 


प्रपाक भ्रौरप्िषप 
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५६ 


६१ 


| की 
श्रगततष्या 
वासृप्रहविशेषप 
धि 


६१२१ 





६२०८ 





२२५१ 


५५२० 


२१६३ 


२१३३ 





की सख्या 


प्रधना 





= 


३ 





| (दशम 
ब्र एकादग प्रध्याय) 


भगवद्गीता 


भगवदगीता 
(चरथ, पचम 





भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


भगवदगीता 
(गूढायदोषिका) 





प्रथपार्‌ 





टीकागार 








मधुमूदन 
सरस्वती 











प्रथ तिस क 
वस्तु पर 
तिषादै 

र ५ 

कैर कार | द° 
द° कार | देर 
देण फा० | दै 
हे० फा | दै 
दे फ़ा० | ४० 
दै का० | दे 
० का० | दे“ 











५६६ 





























> 
पत्रो गा पृष्ठो भ्रति पृष्ठ १४ या ग्रच है? श्रवस्या 
का पक्ष्या (पूरं हैत्तो प्त भ्रौर भ्रत्य प्रावश्यत्र विवरण 
प्राकार रोर प्रति पक्ति मान प्श का | प्राचीनता 
मे प्र्षरमध्या| विवरस्य 
न्श्र._ | व| स द ६ १० ११ 
१२३१९८१५ | ५५ | ६ | १८ १० प्राचीन | इति भी भगवदमौतापूपनिपत्सु ब्रह्म- 
त° पीर |[१-१५) विद्याया योम शन्तं श्रीकृष्णार्जुन 
सवादे विश्वरूप दर्शनोनामको- 
दणोध्याय ॥११॥ 
१५.४६४ । १३५ । ६ । १७ प्रपूर प्राचीन | इति शरी महाभारतेणत सद्सहिताया 
से० मी° वंयासिक्या भीष्म परवैशि श्रीभगवद्‌ 
मौतासूषनिपत्मु ब्रह्म विद्राया मोग 
शासे श्रीकृष्णार्जुन सवदे मोक्ष सन्पास 
मोगोनाम श्रष्टादशोध्याय स्पूर्शंम्‌ 
॥शुभम्‌॥। 
१७१५७६ ५ | ६ |१७| पपू प्राचीन | इति श्री भगवदगीता धृषनिषत्यु ब्रह्म 
पेण मी |३३-२७) विधाया योगशास्त्रे ्रीकृ्णार्जुन सवदि 
सन्यास योगो नाम घतुरयोध्याय ।*“* 
(भतषस्या-२६) 
१९०८५११४ | रप | ५ |१४| प्रपूण प्राचीने 
पै मीण |(१-२०) पण्पृद४य 
१३६०९७.६ | १४३ | ६ । १४ | प्रपर प्राचीन | इति धी भवद्गीता पूपनिषष्मु ब्रह्म 
से० मी ((१-१४५ विद्याया योग शस्ते धीकृष्णाजु 
सवादे मोक्षयोगोनामभ्रष्टादग्रोध्याय ॥ 
१७५७५८७८ | १६ | ८ |२५| श्रपण प्राचोन 
० मी० |(८,११- 
१२,२४ 
२६-३६) 
०| ४ ० प्राचीन | इतिध्री भगवदगीता सूषनिपत्पु ब्रह्य 
$ ४ ( १५ ) ह ५ व्विाया योगशास्ते प्रीढृष्णा्ुव सवादे 
गुढायंदीपिकापा स्पादशोषघ्याय.॥ 
५ श्रोडृष्छाय गोविदाबे नभोप्ठुते + 











४६४ 
































(ध --------- 
| की ग्र ६ 
याक प्रौ विषय | परागरतसया ग्रथताम यकार | दकाकार | सतु प्र [लिपि 
वा स्ग्रहूविषेष त्तिखा 
की सष्या व 
॥। र्‌ ३ भ ५ द ७ 
६९ ६४६१ | भगवद्गीता (हिन्दी- पायं दे० काण | दै 
मराठी.रीका) 
६३ ७१५७ भगवद्षीता दै फा | दे 
५ १३६ भगवद्गीता व्यास्मी ३० का | ६ 
६५ ३८५ | भगवद्गीता (सटीक) भ्यास [रामाननमृनि| दै काण | ४ 
१६ ६६७ भगवद्गीता दि का० | ३“ 
९७ ३३७ भगवद्गीता दिका | द, 
क्य ९७५ भगवद्गीता रिषाम |. 




































चः मे इथाप्रयदृंदै? 
परवसंश्या | पर्तिसेद्या [पपुशं रै तो क्त पौर 
धौरप्रतिपक्ति| मान भ्रंग का | प्राच 
_ _ पेसरष्य|. विवरण _ 
प स्न द ६ 
२४.३०६१६.२| ६० १०| १४ पपू 
म० मी 
१२.५५९.२ | ५२६ ६।११ प्रपूर 
म मी" (११११, ९६११६१७ 
१४१-१५१) 
१६५१० | ४९. | ४|२७| ए" 
के० मी० | (१-५१) 
1 
३३.६६१६.२ १६ १३ | ५५ प्रपूण 
से० मी० | (३५५०) ६०१८१३७ 
२७.३०५११.६ १२७ ७ | २९ प्रप 
त° मी” |(१,३-१२८) 
२४.१०६ १२.६ २७ | १३ | इन ४० 
सण परी (१-२७) 
२५६०८१५६ | ९१ १४ | ३१ भरपुर 
से मी | {६-१६) 











१९१ 





श्न्य श्रावगयक विदरणं 


११ 
इति टीका समश्तोक्तो प्रष्याय षष 
मावरी शी पावेषारयी कर्ता जीवा 
मन मनोरयौ ५ (पद ॑* २८} 
( पत्रांक ३४) 


ति शौ महा््रसते शत साह्‌स्य षटि. 
तायां वयस्यां भीप्मरप्वेणि भी 
भगवद्गीता सुषनिपत्पु ब्रह्म विदायां 
योगशास्त्रे ध्रीकृष्रार्जुन सवादिषनपाप्र 
योगोनामष्टादोष्यायः ॥*"" संवत्‌ ॥ 
१६१७ ॥*^.“ 


एतेः १७१३ श्रूम कृन्नामसंवरपरे 
भ्रापदशुक्ल चतुदश्यां मंद बारे 
भार्या वर्ता तेत ब्रह्मावतङ़देशे उत 
सारप्पेदार्णी क्ेतेएतदयुस्तक समा" 
स्तम चमत्‌ ॥ 


ति भरौ भगवदेभानुज सूनिविरिते 
श्रष्टादणोघ्याध' ॥१८॥ भद्रमपि 
शुक्त प्रे तिथौ १५॥ बृद्वापरे 
तदिनशंपूशं घमाम्त॥। संवद॥१५३७॥ 


हति श्री भगवद्गीता ूषनिषत्पु ब्रह्म 
विद्याया योगशास्त्रे धौ हृष्णानुन 
स्वादे भीम्मपवंणि परममोष सेन्या 
योगोनाम म्ष्टादशोऽध्यायः 1" "^ 
श्री ६० १८६३ ॥ 


इति श्री भगवद्गीता सुपनिपततसू ब्रहम 
विद्याया योग भास्वरी कष्णाजुनं 
संवादे मोक्ष सन्या गोनाम ष्टाः 
दशोऽध्यायः ।॥१६।स.।१६॥ 


इति धी भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्याया योगघस्त्े श्वी $ष्णाङ्न 
सवादे क्म सन्यास योगो नाम चतू- 
योध्याय ॥4+ ‡  ‡ = 





(पृ ९५) 





४९६ 
| 


| की 


क्रमाके प्रौर विषय | प्रागतसव्या 





१०५ 


१०१ 


१० 


१०३ 


१०४ 





वा सग्रह्विशेप 
कीराष्या 


२ 


दे्पेद 


३६४६ 


३६८६ 


दे६म्ण 


३५६० 


३००६ 


३०७३ 


गरंयताम 


६ 


| (सटीक) 


भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


भागवद्गीता 





भगवद्गीता 
{सटोक) 


भगवद्गीता 





ग्र॑थकार 





प्रय किष 
टीककार | वस्वुषर 
तिघाहै 


[4 ६ 


-~------~ ।------- 


दे० काण 


दै" का० 


दे० का 


दे० का 


दे° काण 


तिपि 


७ 
---~ 
द 





दे 


वेण 


दे 





६० दार 


दे०फा० 


दै 


दे 


_  । __ 























प्रो यापृष्ठो प्रतिषृष्ठमे | ग्रथपरं 
ना पत्र््या , पक्तिसप्या प्रपूरण हँ त्तो चत प्नौर्‌ 
श्राफार ग्रीर प्रतिपत्ति मान प्रश का [प्राचीना 
मे शरक्षरस्र्या| विवरण 
श्र व सृ द ६ १७ 
२६७०१५५ १३१ । १२३६ पूर प्राचीन 
सै मी० | (१-१३१) 
१११५९७६ ११८ |& | पष १० प्रचौन 
° री | (१-११८) 
१८८५६६६ १५० १० । ३२ पू० प्राचोन 
° मी० [ (१-५०) 
१११५८१५२ | ३६ & | ३७ पूर प्रायीन 
पि मी° | (१-३६) 
२३५५८१०१ १३ ७ | २८ प्रपूर प्राचोन 
ते मो | (६२१) 
३१३५९१६३| १६ | १५|५२| प्रप्र श्राचीन 
शेऽ मीर (जोर) 
२१९०१८७ ७१ ५ | ३० पपू प्रावीन 
पे* मौर | (१-७१) 


[म्‌भ्या०९११) 





१६५ 


भव्य श्रावश्यके दिवरण 


११ 





इति श्री पचौवलीपगव्द्गीतामूपनिप- 
तमवह्म विद्याया योगशास्त्र श्रीशप्णा- 
जुंतयवादेमन्यास योगोनामाष्टादधो- 
ध्याम १६ समाप्ति्मेगमत्‌ ॥ विक्रमा. 
दित्यराजस्पनागाभ्रनवभूस्मृत प्रापादेः 
सितपकषेवु तृतीया बद्रवासरे तिवत 
श्िवरततेन मुननणनातस्पशरत्मज- । 


*“ “धी भद्गवद्गीता मूपनिपासु 
ब्रह्म बिदाया योगशस्ते श्रो ह्णा. 
ञ्जु स्वादे मोध्य सन्पा्त मोगौ 
नामं भ्रष्टमदशोध्याय । 


“शी मदृभणवदगौता पूपनिपल्सु 
एह्य विधाया योगं श्त ध्री $ष्णा- 
जुन परवादे मोक्षसन्याप्त पोगीनाम 
ग्रष्टादणोध्याय समाप्त रपर 
भूषात ~^" । 


इति श्रौ भग्वद्रोता भूपनिल ब्रह्म 

ग्राप्त श्रीकृष्णाजु न शदादे कत्र 
सन्यासयोमो ना माष्टादशोध्पाय॥१६॥ 
समाप्त पुममस्तु ॥ 


इनि श्रौ भगवद्भोता भूपरिष्त्ु ब्रहम 
विदा। 


दनि थौ परगदुगीतमूपत्िपिन्मु ब्रह्य 
विधाया योगास्व्रे श्रो दृष्नाजुन्‌ 
सवाद या ग्रे निरुप रायामयगो 
ऋमऽटादणोष्याद ॥१-) 


५४६द 


| 





























~~~ --=--- 
| की परय निम 
कमाफं पौर तिपय| श्रनस्या ग्रधतास ग्रयकार | धस्तु षर नि 
चा मद्रत्िमेष तिवरारं 
_ _ |_बोपप्ा = 
१ ५ ३ । 1 ध (1 ७ 
(| =-= (| 
११६ ८६६ भरा्त्गौत है० कार | वेर 
प १० प्रध्याय तद्‌) ॥ 
१०५७ ६११ भगवदूणता दे० का० [० 
(सप्त ्पनक) 
१० ६४ भमवेत्गीता दे० फा० | दै० 
१०६ ६७३ भगवद्गीता ० का | दै० 
११० भते भगवद्गीता दै० का० | ३० 
१११ ४६२३ सगपरवदूगीता ० का |दे० 
५ ४ मगव्नीता दे० कार | वेर 
(गरष्टादगघ्याम) 
॥। 














४६६ 


~ --~-~------~-~------~-~---~-~--~-~-~--~--~~--~-- ~~ 





























प्राप पृष्ठे पृष्ठम (क्याम्रयपृरंह श्रव्या 
का पत्राख्या | प्ति्षव्या प्रपणं है ता वर्ते | भ्रौर प्रन्य प्रावश्यव विवर 
श्रा्रार प्रौर प्रति मन ग्रण का | प्राची 
म अक्षरसप्या| विवरण 
स | 2 | १९ ११ 
२९००९१३३ | , ४४ | ६ | २७ पर इति धौ भावतगीना सूपतिपतपु ब्रह्म 
ते" मीर | (1-४४) ५५१६३ | विद्याया योगगते धी कृप्णानुन त्रवादै 
रते लेनेयमलेष्पि मा मरको 
नभरर॥नम श्रीडष्ए य ।॥ ०१६३२ 
शाख + ००५०० 
१९४१८६२ | १९७ |५ |२१ ध | प्रानीन | इतिश्री भगवनगोता मूपनिषतपु ब्रह्म 
सै मी (१-७०, १०१८९२० वियापा यशस्ते श्राकए प्रगृन 
७८-१२६)} मवाद्रे मोक्ष सन्यास योगो नामाष्टा 
दमोध्पाय ॥ ¶१८॥ ५० ¶-६२ मुका 
पटोकमगडमध्ये ।। पटनायं श्री मतरा 
गोरजी ॥ लिस्यत पर श्रौ चौेकलुराम 
१६५७९७७ ६ ६ | ¶१८ भ्रू | प्रानीन | इति श्रो भगरवतगोता मपनिपषमु ब्रह्य 
प° मी० [(१,८, ३७, तरिद्यापा यागा श्री वृष्एाजुन 
८३, ८६ मदे माक्ष सन्यासनामिष्डादशोध्यायः॥ 
६०, ११८) 
२२४१९१० | २५ | ६ | ३७ शषः | प्रचीन | द्रति श्रौ भगवदगीता वृषनिपतु ब्रह्म 
से० भी ६०१०६१| भिधाय पागगाप्तर शरो्प्राजुं न प्वादि 
प माय निरयो नाम म्रष्टादशाध्पाप 
॥१८॥. ^" पवत्‌ १७६१ दणमी 
यद प्रप समप 
१५८०६६४ | ८७ ८ । २० शपू ६०१६४] ^.“ शुभमवतु भूयात हवत्‌ १६४४ 
सै मौ (१-८६.८८) शाक १८०६ भद्र ष्ण पच्या 
भौषवापरे ॥ 
२२४४८११२ ३१ द | २८ पपू प्रालीन | इतिश्री भगवदगीता ११निषत्यु ब्रह्य. 
पै मी० (१३.६१४ विद्या यमात शोदृप्ताज्‌'न स्वादे 
१६,२३०२७ पृणदयविभाग यौगोनाम सप्तद 
३३ २४,३६- ध्याय ॥ (९० ५७) 
४३,४६-३८. 
५०.५१ ५४- 
५,५६.६१, 
६३} 
२२६४८१२ | ४६ | | ३४ परू | परायन | इमि भगवदुगौना गूपनिषलु ब्रह्य. 
मीर १-४६ दिया यापयाच्े ध्ौगष्णाजून्‌ तवदि 
सशागयग्ो तापपष्यादोध्याम 
गदं ॥ मुभमम्तु ॥ 








~ ~ ----------------~- 






































५०९ 
पुस्तकालय कौ , गरव विस 
माकं श्र विपय| श्रापतसस्या प्र॑यनमि रथय | टीककार | वस्तु प्रर (लिगि 
वा पग्रहविषेष तिषा दै 
की राष्या 
------(------ | =-= १ 
व 0 न व 9 ९ 
११३ | भगवद्गीता मि०का० | दे° 
१।४ ४५२६ भगवद्पोता दै० का० | 2० 
११५ ५०५६ भगवद्गोता दे० का० | दे 
११६ ४६१६ भगवद्गीता दे का० | दे" 
५ 
११७ ५१३२ भगवद्षरोता ० का० | दै 
(१०११ श्र). 
११८ ६०७६ भगवदोता दे० काण | देण 
११६ | भरगवद्गौता दे० का० | दे० 
१६ 
=. मा 


2-7 
९ ५०१ 
य 











पत्नोयापृष्ट । फुट क्ाप्रय पू? | श्रवस्या 
का पत्रषख्या | पक्ति सव्या | ब्रं हैतो | ग्रौर अन्य अ्रावश्यक्‌ विवरण 
श्रकार शरोर प्रति पक्ति वतमान व्रण का | प्राचीनता 
भ्रमर विवग्ण 
न्प्र | च| त द| ६ १ एवमस्य 
| 
२१८०११८ ४७ ६|।२२ भ्रू पप्राधुनिक 
से० मी० [(१-८,१२-१६ 
१८५१) 


१६६०८१० २| , ६४ ८| २३ प्रपू | प्राचीन | इनि श्री मरगवदगीतामूपमिपलु ब्रह 
सै मा० | (१६५) विद्याण याग शास्त्रे शी ष्णा" *“ 


२२६८१०५ २६ ७|३० प्रपूर प्राचीन | इति धरी भगवद्गीता सूपनिपततुश्हा 
पेऽ मोर वरिचापा पोग शस््रेश्री हृष्रामुन 
सवाद कमं गृण विभागवषनोनाम 
मप्तदशोध्पाय + + † ॥ 

(१०५५) 


६६२५६६५ श्र ५| ६ प्रू | प्राचीन | इति भरी भगवदगीता मूपनिषत्पु ब्रहम 








तँ भी |(१-६४ ६६) विद्या योगापे ध्रृष्णानून 
पएवादे कमं पौगोनामतुतीयोध्याय ॥ 
+ + +॥ 
(१०५१) 
२३४२५६४ | , १२ ६ | ३९ भ्रू | प्राचीन | इति शरी भगवदगौटा सपनि बह्म 


विदयाधा पशात श्रीहृच्णानुनं 
सवादे विष्व रूपदर्शनोनाम एकादशो 
ध्या ।९॥ तिदित मारवयणाभदटू 
ब्राह्मन ॥ 


पै मौ | (१-१२) 








२५५१९१५६ । ३० १४| २३ अपू प्राचीन 
से० मी | (१६-४५) इति धौ भगवदगीता परपनिषत्ु बरहम 
विदचाया योगास्त्े श्री इष्एाजन 
सादे गृणत्रय विभागोनाम बतुदशो 


ध्याय ॥ (१०४१) 





६६२९६५ २० | १० | १९ श्रू | प्राचीन | इति श्री मद्भगवद्गौता सूषरनिपत्मु 

सै० मीर (१-२०) ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे शरी कृष्णा 
जून तवादे दिश्बहशदर्श मोमो 

नामकादसोध्याय ॥ 








५०९ 

















पुस्तकालय की 
प्रमरक श्रौर्‌ विय ग्राधतसध्या ग्र॑यताम्‌ 
वा प्तग्रहुमिशेष 
फौ सम्या ॥ 
१... २ ३ 
१२० | १५७१७ श्रगवद्गीता 
१२१ 41) भ्रगवद्गौता 
(१-१९ प्रष्पाय} 
१२१ ५४६३ भगवद्गीता 
१६९३ १७४६ भगवद्गीता 
१२४ ४२६२ प्रगवदुपीता 
१२५ ४३६७ भगवद्गीता 
| 
१२६ ४४० भ्रगदद्मीता 
ष५ 


ह यकार 














गर 
टीकाकारः | वस्तु प्रर |्तिपि 
तिवाहै 
[- | य्‌ 
दे०का० | दे 
देन्का० | दे० 
दे० का० | दै 
दै का |° 
दै०का० | दे० 
दे० का | ३४ 
दे० फा० | दे० 






पय यापृथा वृष्टे [ररदपृमंन ५ एरम्दा । 
श पतदस्य | गतिकष्दा [वणं न्ना जतै पौ 
धष पौर प्क्निएि। सवप ३ प्रापय 
च द्षव. रण 1 
प्प्र | ङ भ॒ द ए [ऋ 
न 0 0 
१६९८५६५ ५ ८|२०| प्र शराषीन 
° भो | (६५-६१) 
२१७२८११ | ५८ | ५ (६४|| १ ॥१११६१४ 
पर पीर (९-१६) 
१६.१६८ | ११९ | ६१ प्प (न 
पे पौ [(२-५,९,१० (नि) 
०,१६.४६ (५०१६११ 
९२,६४-६५५. 
६९-१३२) 
५७ 
९५६०६१० | (का [१० |१८ पप, | पो 
पेण मी (४५.५२.५४ 
७,६१.६०५ 
६५५६) 
२३७८११६९ ४३ |७।२२| प्पूण पराचीन 
9 9 
३१६८१३८ | | ३० | | १२|।३५ | पप्र शरो 
क०्मोर (१-३०) ६५०१८७१ 
प्रानीने 


__- - ---.~-------~--~------~---~----~--~--- 











एय पावत विवण्न 
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षि भी भर्दनोगानृतितणृष्य- 
विधिर दोष्वारर पीरपणाक्‌ नगरे 
श्रोणा फमोवापारारृप्ापयाद, 
९८॥ भपण १६१० ममेमारे भुष 
ष्कते रिपौ एद्मदय। 4१ पपा 
रै निच्यतं चीरे रापाधण"^ ०१ 
ष्रीश्री पगप्दपीतामूपिष्षुषद्य 
शिचायापोपयापते धीप्रप्णननापादे 
मोना-गग पोगेकगप्रष्टादगो. 
ध्याय ॥१९॥ पार्गणापे व्रेप्णषभे 
पष्टयपधवामरे ॥ मगगदाणनिगितें 
पभ्रगयदणीलाद्म्निषा ॥। सषत १६०११ 
भोाष्णायन्मः 
दनि श्री भषदरणीता मनि श्रदा- 
विद्यं पोगणारये शरीक नषयादे 
धोध्रषयाग योगो गामाष्टदो- 
श्प्ण ॥ १६॥ 


ड सरमदिति श्ीपदप्रागदतगौना गष 
तिष्य ब्म विद्यायां योगगस्तेभी 
कृष्णाओनिगवा३० = विभागयौयोगो- 
नागलदवोध्याप्रः 1) 

( पत्रम॑न्य ५६} 

+ र 1 

ह श्री भगयटणता मृपरनिष-मू ब्रहम 
प्िचाया पोगणोम्य भीप्र्णाजंनमवदि 
प्रोभ्य योगोनण्ष्टशोध्याय 
१८ श्री मदति १८७१ पौ शुकम 
पौर्णेपास्याम णम । 
श्री मरद्धेशक्दभोतां गुपनिपत्सु ब्रह्म 
विद्याया योगणास्वे प्रीकष्गा्नुन 
सवदे सयागथोयो नामाष्टादशोध्याय 
~+ ~+ + सवत १८६८ मधनी 
साम प्वर्मरे णाएमध्य टंतिया प्राया 
दानि तिपत + न + ॥ 





४४१ 


| की 
छमाव प्रौर्‌ विषय | प्रागनगष्ण | 
वा सप्रहपिश्नप 


फौ मन्या 
१ । ३ 






























१२४ १३६८ भगवदगौत। 
५ 
द 
१२८ १०९७ ६ का० | 
९२६ १६१० भगवदगीता द का० | द 
१३० १८७० | भगवदगोता (शुबोधिनी, ° का० | ३५ 
सस्कृत टीका सदत) 
१३१ १८२६ भगवदमोता दै० का० |> 
(नरव टोका पलि} 
१३२ प्रेय भगवदगीता दै का० | >“ 
(सदैक) 
१३३ १९६६ भ्रगवदेभता = का | + 
। 



























१०४ 














3 
पत्रो यापूष्ठो परतिषृष्ठ [गरष | श्रवस्या | 
मरा पत्रपरव्या | पकिपतस्या |म्पूणं है तोकं | भौर प्रत्य भ्रावश्यव विप्रररा 
भकार मरप्रतिप्कति मनप्षद्ा ॥ 
प्र्षरनघ्या| विवरण 
= ~ ज~ क द| > ११ 
१५७१७०५ | , १२६ |६ | १७| यपू इति श्री भगवतगोता मूपनिषत्ु ब्रह्म 
से° मीर | (०८-१३३) विद्याया योगगते ्रह्णानून 
वे मोन सन्यासोगो नामाष्टा- 
दयोध्याय ॥१८॥ सपूर्म्‌ शूभ ॥ 
१४२८८१५ | १५ | ६ | १५ पुण हति शी महाभारते तसह सघातायां 
प° मी° (११४४) वसिक भीप्मपरणि श्रौ भगवद्गौता 
सपनिपत्‌ ब्रहय॒व्िचाया पोगगर्तर 
श्रीकृष्णाज न सवदि मोप्े “ भ्रष्टा 
दशोध्याप ॥ 4८॥ 
२६५०९१५८| १२२ ।४ | २७ पूण इति थी महाभारते एतप्हससहिताया 
प° मी° | (१-१२२) यास्या भीष्मप्ंशि धीभगवद्‌गीता 
सूपनिपत्ु प्रह विद्याया योगशास्त्र 
हृषु न सवादे मोक्षसन्यास योगो 
नापिमरष्टादशोध्याय समाप्ता ॥ णुभ- 
मस्तु ॥ 
२६.३०८१४५७| ४२ १५ | ४० भरपूर ति श्रौ भगवद्‌ गौता सूपनिपरसु ब्रह्य 
ते मी० | (५८-७८, विाया पौयगस्त्रे करीकृष्ाग्जन 
(८१-८६,६८- सवदे" 
१०८,११२) 
२७७ ८१४५ १३६ | १४। ४१ १० पवत १५५८ भाद्रपदे माते शुक्ते परध 
पं मी° | (१-१३६) तियो सप्तमी ७ वद्रवप्तरे सिव्रितमिद 
पुस्त पत्या लक्षणु दण ए 
३०३६११ ३२ |११| ३४ | भ्प्‌* 
मु मीर 
१६३०१०४| ६ ५ | १९| प्रपर 
से भो 
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१३७ 


१३ 


१३६ 


१४४ 


| कौ 
श्रायतमव्या 
वा ग्रह्विेष 


धुम सम्या 
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९८०३ 


रद्य 
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२५१५ 


४४१ 


१९५६ 


१२१५ 











प्रयनाप प्रधफगर 





भगवद्गीता 


भणद्वत 


भगवदगीता 


प्रगवद्गौता 


भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


भगवद्गीता 


र 1 


टीकाार 











प्ररि 
वस्तुपर | मिपि 
लिषाहै 
६ _ [५ 
दे फा० | दै 
दै० फ़ा° | देण 
„ दे०काण | दै 
दै०का० | देण 
वे०का० | दे” 
दे० का० | देह 
वे° का० | दै४ 


क 1 








१०७ 











न भ = 
पत्रोयापृष्ठो ्रति पृष्ठ त्या प्रय पूरे २ श्रवस्या 
का पत्तसख्या | पक्तिमघ्या | श्रपणं तो वर्त. | श्रीर श्रत ग्रावश्यक विवरं 
ध्राकार गौर तिं प्ति मानश्रणवा 
श्रशरसस्या | विवरण | 
र्न चं स॒ द ६ प | ११ 
१५३५२ ८१ ७] रेभ पूण पराचीन | इति श्रो भगवद्‌ीतापूपियतमु ब्रहम 
सं०।९ (१-८१) स०१०७४| दिचाया यगशास्तर ध दृष्णाजुन 
सवाद मोक्ष सन्यास पमो नामाप्टा 
दशोध्य थ ॥१९। भगेवतृगीनः सपरं 
शुमभूमूपात्‌ ॥ सवत १८९४ फ ग्रात 
सतर यूदिर्भौमेक मिखाश्री ह्य 
वसन दाश॥ प्तीगम॥ श्रार्न 
द्रापनम ॥ 
२२६५८११ १२१ ६| २७ प्रू प्राचीनं 
मे, भी" 
१४२०९९७ | १४१ | ६|४२| प्रू पराचीन | इतिधरी महाभार घ॑ महत मि 
तेम १११५३) ताया वैयासिक्या भोप्म पराशर 
भगवद्गीता पूपतिप्तमु ब्रह्य दिधापा 
योगगरास्ति ” "“ ॥ 
१००६७ २२ ६|१०| श्रषू प्राचीन 
° मौ? (१०७ १२५) # 
२९७०९१० ३| | ४० ५|२४| प्रषु प्राचीन | इति शरी भगवदगीता सूपनिपतपु ब्रह 
र» मी | (१४०) विद्याया याग गर्व धो ब्रव्णायुंन 
सवादेकमयोगरोनाम चतुेऽ-याय ॥ 
(१०३४) 
१७५६३ ११६ ६। १५ प्रु | प्राचीनं | ईति श्री भगवदगीता सूपनिपत्पु बरह्म 
से० भो» | (५-९२३) विदाम योययास्त धरौ कृप्णानुन 
पवादे परमाय वितिएय यागो नामों 
उष्टादशोघ्याय ॥१८॥ तपे वेशाख 
वदि ३ शनिवाशरान्विताया लिधित 
प० नाराय दाप गिटुनगुरिषा ॥ 
पोी शी महाराज बभार प्रनिद 
सिन्‌ कौ (श्रौ गौपत्रेचू ॥ 
१८५४६ | १०७ ६ | २१ (| प्राचीन 
ते मी० |[२१०९८) # 
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२६३३ 
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भगवदगीता 





प्रधकर्‌ 
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प्रथ किति 
वस्तु षर 
लिखा दह 


६ 





है का० 


हे कृ 


दै क 


रै का 


दैण्काण 


कै काण 


दै का 





~~~ 


तिपि 


|| 
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॥। 


है 


1) 


[+ 


कभ 
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(- या पृष्टो प्रति पृष्ठमे (या ग्रयपुरं है? 


क पद्या । पक्तिमद्या {प्रदरं है तो दर्द+ भौर शरन्य प्रवेश्यं विवरण! 
प्राकार परति मान भ्रश बा |प्राचीनत्ता 
मि प्रक्षरसष्या | धिवरस 


प्भ्र ५1 स॒द ६ १० ११ 

















२१२८११५ ४० | रर भ्यू भ्राचीन | इति श्री भगवद्गीता पूपनिप्सु ब्रह्म 
सै मी विद्याया योगर््ते श्रीकृप्णानुन 
सवाद परमाये निर्योनामाष्यादणो- 
ध्यायः ५।१८॥ समाप्तम्‌ ॥पूभमस्तु॥ 


२७१३३ २६५ | १८ | ३८ पूण प्राधीत | ई भरी भवद्गीता सूपनिपतपु ब्रह्म 
तै मो० | (१-२५) विद्याया यागशास्ते भ्रौ कृष्एनुन 
सारे प्ष्टादशोध्यराय । 


३०५११ | ११३ [१३४३ प्र पराचीन । इति श्री भगवद्गीता सूपनिपतु ब्रहम“ 
सै मा० (५११६) विद्याया योग शास्त शरी कृष्णाजुन 
सवाद मोक्षत्न्यास योगौनामाप्दादशो 
ध्याय १८ नारापणाय 


४; 4 ८ 
१०६१५८६ ६4 ५1 रेष धूर पराचीन | धी भगवद्‌गीता सूषनिपत्मुत्ह्दिचाया 
से भी° योग शस्त्रे श्री्ृष्णाजुन . सवादे 
+ | मोकषपरन्या्त पोगोनाम प्रष्टादशोध्पा ॥ 


९१६६१ | ७३ ८|२२| भरपूर प्राचीन | इति श्री भगवद्‌गीता परुपनिपत्मु प्रम 
सै मो० | (२-५४) विथाया पोगणास्ते ्रृप्णायुन घ्वदे 
मोक्षपागोताम पष्टादशोष्यापं ॥१८॥ 





१२२६२ | १२५ ७|१२ प्रु प्राचीन 
मे मी 
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~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 




















पुस्तकलयकी 
ध्रमाक ग्रौर विषय | श्रागतस्या ग्रयनम प्रयकार | 
वा सप्रहविशेय 
की स्या 1 
स | ध ध 
१४ २६७० भगवद्गीता 
१४६ २४५ 
स्त भगवद्गीता 
४ 
१५० ४४१७ भगवद्गीता मधुसुदन सरस्वती 
गृढापं दीपिका 
१५१ २१०५७ भगवद्गीता मधुपूदन । 
गृढाथं दीपिका 
1 
१५२ २१०६ मगवदृगीता ॥ परप्वं 
गूढार्थं दीपिका 
१५३ २१०५ भगवद्गीता पदन सरस्वती, 
दीपिका गृढापं 
१५४ ६३० यादत्व्प गता 
(९-१२ प्ष्याय) | 








ग्रय 
वस्तु पर 
खाट 
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४ बार 
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१। 








पत्रोयापृष्टो 
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पकार 


द्भ 


२१२२५४५ 
से मी 


१६१५११९ 
से मी 


३१५०९११ 


(1 9 


२८३०८११ 
से मी 


२६३२८१२ 
मे मीण 


२८३०६१५२ 
पै मी 


२७.७१२ 
सै" मीः 


प्रति पृष्ठ ्यिा श्रय पूणं | 
| प्विनसव्या [पूरं हैतो वर्ते प्रौर 
पौर प्रति पक्ति मान भ्र का प्राचोनता 
प ग्रक्षपमष्या | विवरण 
च_। ष. द| ६. १९ 
१०५ ४५ । २४ भरपूः प्राचीन 
(३-१०७) ८६०१९६६ 
#, १४० | १ पूर प्राचीन 
(१०-२१)| । 
२४३ | १४ ५५ पू. | प्राचीन 
(१-२४२) ६०१८५१५ 
१२ १० | ४४ प्रण प्राचीन 
११ १० | ५० पूर प्राचीन 
१३ |११|५३ परू प्राचीन 
१८ | १९| ५ ‰ | परीत 
(११८) 





५११ 


शम्य ग्रावश्यकृ विवर्ण 




















११ 





इति श्रौ भगवदभौता सूषनिपत्सुद्रहम- 
विद्याया योयोशस्ते श्रौ कृच्णानुन 
सवादे मोक्ष सन्यास योगोनाम श्रष्टा- 
दशोध्याय ।। सवत्‌ १८६६ इद पुस्तक 
केशवस्य हस्ताक्षर खद प्रस्ति शुष 
भूयात्‌ 11" ""* 


इनि श्रौ भगवदगीता सूपनिपत्तुप्रह्म- 
विद्याया योगशास्मे श्री कृष्णानुन 
सवादे विभूति योगोनास दशएमोध्याय ॥ 


इति श्री परमहस पशत्राजवाचामं 
श्वी विश्वेश्वर सरस्वती पूज्यपाद शिष्य 
श्री मुमूदन सरस्वती विरमिताया 
श्री भगवदगीता गृ ढां दीपिकायाम- 
ष्टादशोष्याय १८ सप्राप्त सवत्‌ 
१६५५ मिति जेष्ट मारे इष्ण 
११ एकादण्या शूक्रवास्रे › > ॥ 


इति धी भगवदभीता गूढार्थं दापिकापा 
दशमोघ्यापं ॥ 


इति श्री भृगवदगौत' सूपनिपतवु ब्रह्म- 
विधाय योग शास्ते श्री कृप्णाजुन 
स्वादे गृदढाये दीपिकावमिकादशो- 
ध्याय ११॥ 


हति श्री भगवदगीता गढायं द्ीपिकापा 


तथोदभोध्याय ॥ श्री कृष्ण उवाच ॥ 
1 श्वौ गोपालाय नम) 


इति श्री या्लवल्व्यमौतापपनिषदयष्यु 





दादशोध्याय ॥ शुभरभस्तु ॥ धीरष्मा- 
यनम ॥ 





११२ 
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पुस्तकालय कौ गरष 
परमक प्रौर विषय | भ्रागतसष्या प्र॑यकार | टीकोकार | वस्तु पर | तिपि 
वा सग्रहुविशेष लिखा टै 
„कौसल्या 
१ २ ३ र | 1 
१५५ ३९७२ रामगीता दै०का० | दे 
१५६ ३६५७५ रामगीता दै०का० | दे 
१५७ ४०१४ -राममीता रापरातुज दे०का० | दे" 
§ ^ 
१४६ ३६५७ रामेगोता दै०क(9 | दे, 
१५६ २७६३ रामगीता देना / ३ 
१९० ३६४८ साथनीता दे० का० | देण 
् 
१६१ 114. राप्रगीता दैन एर । 
-- (चय मतं) 
५ 





४१३ 



























पत्रीयापुष्ठे प्रति पृष्ठम क्या प्रय पूणं प्रवस्वा 
का हैतोकत| श्रोर श्रय प्रावर्यक दिव्रण 
प्रावार ्रतिपक्ति| मान्‌ शरश का | प्राचीनता 
मं ग्र्षरसष्या| विवरण भ 
तश्र ब्र | च द | पू 
१६३०८५८३ | १२ | ६ | २६ ०१८८२ | इतन धरौ मदध्यात्मरामायने उत्तर कारे 
से मीर |[ष-प्र) पमगीता नाम पचमोष्याय ॥१॥ 
भ्रयम सवन सुदि ॥२४॥ घक्तु १८५२४ 
मूका वदेठमड ॥ 

१३००८६६ | १६ | ७ | १२ पु प्रारीत | इति भीप्रद्यात्म रामायणो उत्तरकण्डे 
मे मी° [[१-१६) रामगीत काम परचमोध्याय ॥4॥""* 
१०१०८१६१| ३ |१५|; पूण प्राचीन | इति श्री रामनुज विरषत परटश्तोकौ 

० मी रामगीता पुं समाप्त "` 
१९३०८७५ | ५ | १०| ३६ प्रपूण प्राचीन | इति भ्रौ मदध्यातरामायशो उमामहेश्वर 
सँ मी० |[१-२) स्रददि उत्तर काडे रामगीता नाम 
पचम सगं ॥ 
१५०८०८१०६| ५ | ११| २४ ६॥ ्र्वीन | इति श्रो मदध्यात्मरापरोयशे उत्तरफादे 
° मी० |(१-१) उमा महेश्वर सवदे रामगीता समापना 
१२५८२ | १६ |६ [१७ षू प्राचीन | इनि श्रीमदध्यत्मरामायणो उमामैष्वर 
म मी० |(१-१६) सवादे उत्तरकाडे श्रीरमणगीता नाम 
पचम समं ५१ 
१८७२८१२७ | ७ | १५। ९५ पुट प्राचीन | इतिश्री प्र्यात्म दमाय उमामहैष्वर 
पै मी० |(१-१७) (च०१६१७)| सवदे उत्तरका श्रीरामभता पथमसम 
‰ दिहा लातेन तिरत ६" १६१७ 
श्रा०णूग्गू*॥ 





[° मू० ६५) 








मक श्रौ विषय 
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५५५२ 





वी मद्या 


ग्रथनाम 
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| (सरोक) 


रामगीता 


रामगीता 


रामगोत्रा 


राप्रगीता 





गमाीता मदौ 


रामणगमरीष 
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है 
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9 यापृष्ठो प्रतिष् 8 प्रयपूररहण 
का | पक्तिपख्या |प्पृणदै तो वत श्य ्रावश्यव विवर्णा 
प्राकार भोर प्रति पत] मान ग्र का | प्राचीनता 
र ग्ररष्पा| विवरण 
पग्र व स॒ दे ६ ११ 
= = ~ 
२५४५९११ १५| १६ ९३ | ४१ १० प्राचीन | इनि शौ मल्यत गज व्िपद्धर॥ 
पेण मी | (१-१६) (कृमि | रामगीता टिप्न समाप्ता । 
इतित) 
१६१०५६६ | , २२ | १५ | १६ पू | प्राचीति | हीश्र प्रध्याम तनाप्ण उत्तरका 
सै" मी | (१२२) ध्री रामयो ममाप शा रमाश्न 
मतु ॥ 

१६२२६११७ १४ ६ | १६ भरपूर प्राचीन 
तं मौर | (१-१) 

१४४८५७३ | १६ | १५|१५ भ्रु | प्राचीन | इतिश्री मदेध्यात्ं रामायणं उमा 
ते" मौ |१३,५-१६ महुश्वर सवाद श्री रामगीपा सुण ॥ 
१२६६५ ६ ६ | ३६ पू | प्राचीन | इति श्री मदध्यात्म रामायण उत्तर 
हि" मो | (१-९) ०१६३२| काडे उमा महृश्वर मवादे श्री रामर 

गीता समाप्तम सम्वत १६ गत »२ 
कै शाह पूस्तक लिष्वितम्‌ > 2 > 
२६६०८११३| ३१ ७ | ५० पूण | हति शी मदध्यात्म रामाये उमामह्‌ 
से० मी | (१-३१) श्वर सवदे उत्तरकारे रामगीता कथनं 
नाम प्रम सग ॥ 
भ , भ 
इति टीकाया एचम पग ॥१५॥ 
२४९०८११२ १४ ६ । ४६ भप | प्राचीने "करिष्यं रामयाता ध्याष्यान 
० मीर |[१,४-१६) वालवृददे ॥९॥ (पर्ष्या १) 




































॥ कौ 
प्रमां श्रीर्‌ विपय | ग्रागतसष्या ग्रयनाम ग्रयकार | टीकाकार 
वा सृग्रहविशेष 
की भ्रष्या 
१ २ द र ४ 
१६६ ३८३० वैष्णव गीता 
१७० ३९४६ क्षिवगीता 
१७१ ४००२ शिवता 
१७२ ३३४६ शिवगीता 
१७३ २१०१ श्रीभगवद्गौता मथुमुदन 
गूढां दीपिका र्वी 
१७४ २१६५ शीमयवद्गीता 
१७५ ७१९२्‌ श्रीभगयद्गीता 
भ 





ग्रथ विसं 


वस्तु पर 
क्चिहै 





दे० का 


दैणकाण 


दै० का” 


दै*्का 
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दै०कोण 


दे क्षार 


निर्कार 
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दे 
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५१७ 
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प्रो यापृष्टो पृष्ठ वया प्रथणं है 
का पदस्या | परवितसब्या [रप्र है तो वतं | प्रर अरन्य श्रावश्यक विवर्णा 
भकार [भौर परति पक्ति मान भश करा [ाचीनता 
मे श्रक्नरसब्या। विवरण 
प्र ब प॒ द ६ १० ११ 
(क 1 मे 
१७२०६६६ ६ घ | २५ ध्पू पराचीन | इति श्रो दष्टा गीतया धीदष्सानुन 
सं० मीर ६०१७६५२ मवारे व॑व्णुव दोक्षा निद्शयामो नाम 
चतु्ोध्याय्र समाप्त ॥ शुममस्तु ॥ 
सवेत्त १७५४ ॥ 
१४२४७६९ | ११२ ५ | २५ १० प्राचीन | इनि श्री पदमपुर उत्तर षदे 
० मी° । (१-१९२) श्रामद्‌ शिव गोता सूपन्पितमु ब्रहम. 
विचाया श्रौ महूदव रापव सवदि 
मक्षयागौनाम पादोध्याम ॥ 
२३१६९१५ ; १६९। ३४ भरपूर भ्राचौत | इति श्री शषिवगीता पएवदोध्याय. 
से° प्री ६०१६२२| > % : \ 
से° १६२२ ग्येष्टे ॥ 
२३१६६६४ ६ १२।४१ प्‌ प्राचीन 
व° नी | (९६) 
१८३०५१२ ११ ११ ५८ पू प्रादौन | इति श्रीपयवद्गोता गृढाषं दीपिकायां 
प मीण नवमोध्याप ॥ 
१६१५५११ १०२ ८१९ १० (६०१६१ इनि श्ीभगबरदुगीठा मूगनिपलु बह 
मै* मो विद्ापा पोगणस्ते श्रीरृष्ागून 
सवदे पोत्र यपेनापष्टोदगीप्पाय 
॥१८॥ सपूर्नं शुभमस्तु) चषत्‌ 
पपे साल 
१६.६६१ | १२६ |२५ १९ शरषन | षति धौमगवद्शोतानूपनिपतपूः ग्र 
षै" मौ० | {१-१२६) वदाय यामास्व शी हयार म पवार 


मोकसन्यानपोमोनामाष्दादाप्यार ॥ 


1 1 वक स वद्य 
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दै 


षै 


दै 





दे 
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टन 


-----~ - 
पुस्तकालय कौ | करिति 
क्रमांक श्रौर विषय | प्नागतसष्या ग्रयनाम टीकाकार | वस्तु प्र 
वा संग्रहविशेव सिखाहै 
की संघ्या ह 
४ म्‌ ३ ४. ६ 
१६६ ३८३० वैप्णड गीता देऽ काण 
१७० ३९४६ शिवगीता दे०का० 
१७१ ४०० श्षिवेगीता दै कार 
१७२्‌ ३३४६ शिवगीता ० क 
१७३ २१०१ श्रीभमृवदूगौता भधुमूदन | दे०कार 
गूठापं दौपिका सरस्वषी 
१७ २१६९० धीभगवदुगोवा दै० कराण 
१७१ ५१८२ मरीममवदुपरीा मिणष्टार 
५ 











| र प्रतिप 
मि शरभ रसष्या 


परति पृष्ठमे [या प्रथपृरशं है 
पवितिध्यां प्रपणं हैतोर्दतं 
मान म्र कृा [पएरचीनता 

विवरण 
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४५५८ 
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श्रपूर 
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भ्रोर ्रन्य श्रावश्यव विवरणं 








अ + ११ 





प्राचीन | इति धरौ वैस्राव बीठाया शीकृप्ठाजुन 

०१७६५] मवादे वैषा दक्षा निरयो नाम 
चतुर्थोऽयं ममाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ 
सकत १७१५१ ॥ 


इति श्री परमपरा उत्तर खंडे 
श्रामद शिव गीता सूपिप्वु ब्रह्म 
विद्याया ग्री महदेव रापव सवाद 
माक्षयागोसाम पाडपोध्याय ॥ 


भ्राचीन 


इति श्री निवीता पवदशोध्पाप 
भ % ,; % 
से १६२२ ज्येष्टे ॥ 


प्राचीन 
१०१६२ 


प्राचीन 


इति शरीभगवदगीता शूप दीपिकायां 
नवमोध्याय ॥ 


प्राघीन 


इति श्रीमगवदगौता. पूषनिपत्मु ब्र 
विवाय योगगाघ्रे शीदृषयानुन 
सदाद मोक्ष यौगेनाप्ष्टोदगोध्याय 
॥ १६॥ सपरन शुभमस्तु ॥ एकत्‌ 
१६१४ बे सासः 


६०१६१ 


परापीन | नि धपगवदुगितागूपनिषलु ब्रह्- 
दिच्राप{वापर्े धदृप्यागु न हवदि 


मोकानन्याययोगोनामाप्यादल्यप्याप ॥ 


४१८ 








| यौ 
परमक प्रौर मिपय | प्रागतरास्या । 
वासम्रहुविकषेष 

की सव्या 

१ र 

१७६ , ५७ । 
१७७ १२५५ श्रीभवदगोता 
॥) 

१७८ १६१३ श्रीमद्धागवतगीता 
# (सृत सटीक) 
१५६ ४२८९ श्रीमदूमयब्दूमीता 
१८४ ३३४६ श्ीग्द्भावद्गीता 
४६ 

१८१ ६३६ श्रीमद्मगवततमीता 
१०२ ११० शीमदर्भगवदृगीठ 








| 


म्या 








टीकाकार्‌ 





दे० 





दे 


देण 


दे 


देऽ 


देण 





ग्य किष 
वनु 
विवाद 


का० 


काण 


काण 


॥1# 


परर |निषि 


दण 


देण 


० 


दण 





का 


काऽ 


दै 


द 


५१६ 
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पत्रो यापृष्ठो प्रति पृष्ठम | ग्रथपूगं ह | श्रवस्या 
का प्रपव्या | पक्तिमिष्या | प्रपूर्णं गो वं | भौर श्रन्थ श्रावष्यकः विवरण 
भ्राकार ौरप्रति पक्ति| मान श्रगका (पराचोनता 
_ मप्रक्षरदघ्या| त्रिवर्ण 
सश्र ब स द & १० १ 
व | (अ ^ 








२१८२८११६ १० १३। ३२ श्रप९ प्राचीन 
मै मी° | (६-१५) 


१७५५६१५ | ६६ | ७।१६ १० | प्राचीन | हति श्रीभगवदगीता पुपनिपत्मु परह्य 
से मौ | (१-५५) विद्याया योग शास्ते श्रीकृष्णार्जुन 
हवादे भोक्त सन्यास पोगोनामष्टा- 
दशोध्याप ।॥६॥ ॥त्म्‌॥ 
३३५९११५ २६ १२ | ४५ प्पूर प्राचीन 
सँ मीः 
२०२६१०१५ | ५५ ६ | २७ गमप ८६०१८४७ जुन सादे मोक्ष रन्यासरोगोनामष्या. 
से० मीर (२-२१, दशोध्याय ५।१८॥ पुम भूयात ॥धी- 
३६, ४६.४८ मदृमगवदगीना सपूरा॥ धीरामपदरा- 
|६-५७,५६- यनम सवत ॥१८६४॥ मिति श्रापाढ 
६५) १ ॥ तिदित पन्तलाल भटर मयुर 
“ | स्थैन ॥ 





१२५२६९८१ | १३८ | ६ | १७ पू ११८ ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शत" 
मै मोऽ (१-३६(३४ सादस्थ सहिताया वंमामिक्या भीष्म 
३६)-१३५) पवि धीमदभगवदगौता मूषनिषतमु 

्रह्मविध्ाया योगगास्ते भीकृष्ठागजुन 
सयादे सन्यास योगोनामाप्टादशोध्याय 
१८ पक्त १८६६ मिती चव ुदि 
फ लिष्यतेय श्रौ गोमा दतर रम 
पठनाय वंष्राव श्रीनदरम ध्रौरामजी 





२०.६८१० ७० ८ | २२ पूर भ्रावीन | श्रौ सवत्‌ \१६॥ ॥६३॥ पौसवरि 
षै भोर दितिषा सामी वामर पमाप्त 


भ्राचौन | छ तत्मिति धीमदपगवदुौता मूष 
निपत्य वद्यविद्याया यानं चारेी 
एृष्ाजुन सादे सन्यागपोगा नामा- 
प्टादगाध्यापि ॥ शी हृप्णपपैरामलतु॥ 


~ _-----~~--~--- ~ ---~------~- 


१७३६१०४ | १२६ ७ । १७ षू 
सं मीर 
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| इ: विषय 





१०८३ 


१८४ 


१५८५ 


१८६ 


१८७ 


पृष 


१६६ 


म ज 


पुस्तकानप की 
भ्ागतसतव्या 
वा श्रटविशेष 


कौ सम्या 


र. 


६६१ 
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६८२९ 


७०२४ 


७१७६ 


५४१२ 


६०६६ 








ग्रथनाम 
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श्रीमद्‌ भरवदुगीता 
श्रीमदभगवद्गीता 
(सुबोधनी संसछृतटीका) 
श्रौमदभगवद्मीता 


(मराढौ रीका षह्वि) 


श्रोमद्‌भगवद्गीता 


श्रीमद्गवद्गीतां 


श्रीमदूभगव्दगौता 





श्रोमदधावद्‌गीता 

















टीकागार 

















प्रथं 
यस्तु पर |िग् 
तिषा 
९|५ 
दै०फा० | दे४ 
दि० काऽ | दै१ 
देऽ का० | दे 
दे०का० | दे 
देर का० | दे० 
दे° का” | पेण 
दे०का० | दैः 





४२१ 




















पतरोधा प्रति मे क्याप्रयपू्णेहै? ॥ श्रवस्था 
का | पक्तिमघ्या प्रपणं हैतो वत भ्रौर श्रन्य भ्रावश्यक विवस्स 
भ्राषरार मौर प्रति पक्तमान ग्रस ; 
_ (मप्रक्रसष्या विवरण 
_प्ध्र | व सम॒द ६ १० ११ 














१२.६७१ ८१ |६ | १६ श्र | प्राचीन | इति भरीभगवद्गीता॥ 
ते” मौ | (१२-१७, 
३२-१९१०४, 
१०७१९०६) 


शराकीने | इति श्री परगवद्गीताटीकाया सुब" 
धिन्पा श्रौधरष्वागिदृताया मोक्षयोगो 
नाम प्रष्टादगोघ्याय ॥"““ 


२६५५८१२६ | , ११२ ३८ | ० 
से मी | (१११२) 


इति शरी महाभारते शतसह सहिताया 
प्राचीन | वंय्यासिक्या भौष्म पवंशि धीमद्भाव- 
दगीतं भुपरनिषत्सु ब्रह्म विचाया योग- 
शस्व प्रीषृष्णार्जुन सवदि मोष 
घन्यास योगो नाम प्रष्टादणोघ्याय 
१८ सदत्‌ १९४० फालुन ष्णा १४ 
शुमपस्तु ॥ 

| इति धो तत्सदिति श्री महभिारत गत. 
सहसप्रहिवराया वैयाक्षिवपा णाति भीष्म 
पवंणि श्रीमद्‌ मगवद्गौता मूपनिपतमु ब्रह्म 
विद्याया योगशास्त्रे धरोटृष्यानजुन सदादे 
मोक्ष सम्यसयोगो नाम प्रष्टादषो 
शघ्याप ।॥ > > 1 
प्राचीन । इति श्रौ भगवदगीता सूषिपत्यु ्रह्म- 
स॑०१ | विद्याया योगयमस्त्रे श्रीष्ष्टानजून 
तवदे मोक्ष हन्यामयोगोताम भ्रष्टा 
दशध्याय ॥१८। मवत्‌ १६३१५ 
जेष्डप्ठा 4१. -" 


रथष्मपृ$म| ६६ |१५|३२। पू 
पै भौ | (२७०) । 


१५१९११२ १७ 
(१ १९ १६| भ्पू 


२५५१२५| ५९२ |€ |३२| पण 
पे मी | (९-५२) 














प्राचीन | इनि शौ भरगवदगीना मूपनिपापु ब्रहम 
विचाया यागशास््े ध्ोहृष्णाजु न सवाद 
मोग सन्या्पोगानामाष्टादगध्याप ॥ 
शुभमम्त्‌ तेप पान्कया ॥ 


१४१०७ ६ | १३१ ६| १६ भूर 
° मी | (३-१३७) 


(६०१६६९ हरि ॐ तसदिनि श्रौ महामा 
शनगरसगहिताया बेपानिक्धां भोम 
परवलि थौ मदूभगवद्गौना मुप्निषन्यु 
व्रदमविदाया गीगरनान्व थीदृष्णाबुन 
सवाद मास ग-पासि यःवानाम्र्नदला- 
प्यार ॥१८।।०घ६* १८८६.“ 


२१६११०४ छद्‌ ७ | २६ पूण 
मे भीर (१-७८) 





(१००६६) 














५२९९ 


न 9 स 
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१६३ 


१९४ 


१६५ 


१६६ 
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की म्पा 
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५५ 
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१२५२ 


२३६ 
१२ 





प्रथनाय 


ध्रीमदुभगवद्गोत्ता 


पट्‌ए्तापर "मगीना 


सप्तषलोकीगौता 


सप्तरलोकौगीता 


स॒प्तश्लोकीगीना 


सप्तश्लोङीमीता 


सप्नश्लोकोगीता 








टीकर 


प्रय प 
वस्तु पर ज्रि 
नरिवाहै 





३० कार 


दे क़ा० | ह 


दे फा० | दै 


को | 
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-------==--~~----------=--- ~----~------ -- - - 
पत्नौ यापृष्ठो प्रति पृष्ठ ॥ क्या ग्रव पूगं ॥ 
वा पत्रसघ्या | पक्निसथ्या | अ्रपृरां है तो वतं- | प्रर अरन्य ग्रावश्यके विवरण 
भ्राकार रौर प्रति पक्तिं मानश्रश का (धाचीनता 
म ग्रक्नमस्या विवरण 
म्र व घ॒ द | € १० ११ 
= 1--~-~, ~~~ 
१२६८१ | १४८३ | ९ पूण अऋचीन | ३ शी। ५।। भा॥ तेर। साप्त हि॥ पा 
परै मौ |(१-१४२) वैया वया।्मा विग ।द्शौ॥ नू 
नि त्सु ब्रह्म विद्याया योग ग्रा 
धरी डृप्णार्जुन सवदे मो॥स।प॥गो॥ 
म।॥दशो १०४याय ॥९२॥ ममाम्‌ ॥ 
९५२९११३ २ प | १७ पूर पराचीन | इति शरौ पट्‌रनोकौ रामपरता सपृ ॥ 
त° मौ° (३८.३६) 
११२५९०५ ४।५ |११ प पराचमे | इति धी प्रलपता गीता पुनं 
मेण मीर ( ८-११ ) समाप्त ॥ * “ 
१३५४६५३ २३।६।१३ श्रपुर ६०१६४ इति धौ सप्तला दी गोता समाधम्‌ ॥ 
सै मी |(१-३) गुममस्यु सवत्‌ ¶१६४०के प्रप 
१५२०॥ 
१०३६१ | १६ | ४ १० भरपूर प्राचीन | इति शरी मप्नरतोक्ती गीता पुग पर 
रे° भीर घ॑०१९७१| माप्त + लिप्यौपेत दीमघेम मत १८ 
७५॥ का। । मौतीमाह्‌ सुधि ॥१०॥ 
१९१६६ ४ | ४ | १६ पूण प्राचीनं | इतिश्री मप्त 
“^ १९ ५( (१५) 
१६०८१०६५ | १ १२। ९२ १ शरान | इति सष्ठरतारी गौना मपूर्छम्‌ ॥ 
४० मी" | (५७) 

















५२४ 


= ~ ~~ -----~ ~~~ ~ 




















| की प्रथ करिसि 
श्रमाक प्रर विषय | ` ्रागतसख्या ग्रथनाम रथकार | काकार | वसतु पर | निषि 
वा सप्रर्विेष तिषा ह 

की म्या ५ 
१ २ ३ ४ ५ ध | 
१६७ २५५२ सप्तश्लोको गीना दे० का० | १० 
५ 

१६८ ४३६८ सप्तश्लोकी गीता ह° का० | ३० 
१६६ ६०६८ | सप्तश्लोकी गीता हे" का० | ६" 
२ 

२०० ५७५६ | सप्तलोकी गोता दे, का० | ३" 
2) ५६६ | सम्प्लोकी गौता दे का० | ४* 

२ 

रण्‌ ५६०९ | सप्तश्लोकी गीता ३० फार | ४ 
९५३ ५१७८ प्तरतोषो भगवद्ी ण करार | द" 

७ 











५९५ 


ववम. 
































प्रो यापृष्ठो प्रति पृष्ठम प्या प्रयपूारै अवस्था 
का पत्रसख्या । ब्रं ैते वत अौर्‌ भ्रन्य प्रावायके विवरणा 
प्राकार अतिपक्ति| मान भ्रगका | प्राचौन्ता 
मे श्रसरसख्या। विवरण 
श्र ब म॒ द ६ १० ११ 
१६१११ २ | ८ | १६ पूर पराचीन | इतिश्री ृप्यार्जुन सवाद सप्तश्लोकी 
पैर मी (१५४-१६ योता सपून ॥ सुम मस्तु मगर 
ददादु॥ 
१६२०४८७ | १ | ७ |२० पर पराचौन | दति भरी म्त्तोकौगीता सपण ॥ 
° मौ (१३) 
२२४५१०१ १| ८ | ३८ पू श्रावीन | इति सप्ठातोकौ गरीता समाप्ता 1 
से० भीर 
२०२८१०७ | ३ 9 | २४ १० प्रचीन | इति भरी हष्तप्लोकी गीता माप्त ॥ 
त° मी° |(१-६) [7 सवत्‌ १८८४॥ पस विद ७। 
हस्ताक्षर परमूतरावके हम 
१४३५ १ ८ | १७ भ्रपू प्रचीन 
प° प्री 
। 
१७६०८६६ र्‌ ६ | २१ पूर भरायीन | हनि श्री सप्तस्मोरी गीता समाप्ता॥ 
केम मौर शुपमस्यु ॥ 
१९६९५८१० | ३ |१५ पूण प्रावीन | षी थौ परप्तष्तोक प्गददुगीहा 
के» पोऽ (१-३) पूणम्‌ ॥ 





~~----------~---------~-------- `` `` 


५९६ 


०००००11 














| की गरष 
कमाक श्रौर विपय | श्रागतसष्या ं ्वफार | टीकाकार | कस्तु ष्रर | सिपि 
वा सग्रहुविशेष चिषहै 
कौ द्या (~ 
प | = ५ ६_|-९. 
२०४ १६५२ सारमीना दे० का० | दे 
ज्योतिष 
“८ १ ६९३५ म्राप्रन दे का० | द° 
२ २४२ ब्रतर्दणा फ दै० कराण | दै" 
[ 
| १७१५६ गरक्षरचिताम्णि | दे भार | दे* 
॥ 
॥1 ४५६१ प्रक्षरनूटाम्णि । देशश्रा० | +“ 
| 
। 
५ ६८१८ पमूतकुभ नारायण ३० कार , द 
| 
0 
८ ९ ६६०० प्पशद , ३० षा" + 
| । 
1 





५२७ 











@ या पृष्ठो प्रति पृष्ठम (या प्रयपूृरंह 
का पत्रमस्य | .फक्तिषल्या (पूरं तो वनं- | ग्रोर प्रम्य अवश्यक धिवरर 
म्राषोर रौर प्रति पक्ति मानश्रण ङा (अ्ाचीनता 
मि ग्र्मघ्या | प्विरण 
9 १० प्‌ 
१८०५१०५ ३ ८ | ३२ दरपुर पराचीन 
से भी | (१-३) 
१९२२९१२६| २ |१६| र| प० रत्री | इत्यग प्रष्न ॥ 
में? मौर (१२) 
२२१३०६१० म ६ | रष भरर प्राचीन 
से० मीः ( १-८) 
२६०९१००५ | ११ ६ | २८ पूण प्राचीन | इति श्री ब्रक्षरचितागणि प्माप्ता 
से» मी (१-११) ०१८३४ सवत्‌ १८३४ 
१९५७२६२ ६ ७।२५ पू प्राचीने | हत्याक्षर चृडामशि पुस्तक प्म्पृणं 
से० मीर (१-६) ०१६३६ पम्बत्‌ १६३६ साके १८०१ समय 
म्रापाढ मते छन ३ रतौ वासरे 
क्तिपित्वा गौरी शम्भो ^" 
३२५१० ४२ ७ ४५ पूण ॑ं०१९३१| इति श्री ज्योति धी रामभुत नारायण 
कँ मौ | (१-४२) विरचिते श्रमृत दुमे ग्रहण तिषनानु- 
कम समाप्त ॥ सवत १६३३ ब्राशोज 
मासे शुकेन शरततिपदा मदवासरे तितरित्त 
निद पुस्तक शंकर दणात्रन पृत्ननद 
लाल र्व ॥ 
२७२५९११२ ९ ७ २३ भ्रपू* प्राचीन | इत्यध काद सपू ||| 
से० मीर (१२) ०१८१९ 
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श्रमाक शरीर विषय । ग्रथनाम श्रथकार | यस्तु षर नपि 
वा प्ग्रहुविशप तिषाहै 
। कौ सख्या --- 
१ प्‌ ३ श ५ (श | 
७ ४९०२ प्रषदीप् ३० देण 
(हिद रीका परहित) 
| 
+ ३८०३ ्रधप्रदेष भे का० | द 
॥। ४, 
६ २४६ प्रवजदकेवलौ दे* का 
१० ४७१८८ | प्रष्टकवग प्ररिष्टादि देर का० | १ 
११ ६६०८ प्रप्टकवाजातकं भ का० | ३ 
(प्रयम प्रध्याय } 
१९ ५२७५ प्र्टप्रहुोग फल | नागेश्वर तान दे श्रवण 
पाट 
११ २५५ परष्टवर्गाण्िर हे शर | !^ 
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पत्रोयापृष्ठा भ्रतिपृष्ठम (व टै? श्रवस्या 
का पद्म्यां | पर्निनल्या | अरपूण दै तो | भ्रौर 
प्रावार (रपर एदि तमात प्रण काप्रागीनय 
1 प्रसरसश्थ] | वित्र 
प्र य स द ६ | 
२६ ५.८११२| , ५३ ६] २६ पूण ६०१६५४२ 
पे प्री? | (१-५३) 
२३०९१०६ १६ १०।२१५ ग्रपूर प्रावीन 
सँ मो० | (१-१६) 
२८६५८११५ ५ < ३६ १० प्राचौन 
ठै मी | (१-५) ४०१६११ 
२९६५१०६ १० | |६ ।२६| प्रमु | प्राचीन 
से भोऽ | (१-१०) 
२७५१६११६ ४ & | ४८ एण प्राचीनं 
से मी° | (१-४) 
। 
२११०८८२ ७ ६ ३३ पूर | 
सण मीर (१-७) | 
२२५५५१० ६ १३।३८ पूण भरादीन 
भे मौ | (१६) 
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इति पेतूदयपत सपृणां समाप्त भयात 
स्रवत १६४२ मगोत्तम ममे व्रा 
माम कपप चनुधियाया श्रनिवात्ररे 
युममाप्तनिया नित पडत रम 
पर्पजो यह पुस्तक 


इनि प्रघ गृरमिश्रपन ॥ 
(पत्रसव्या-११) 
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> > 


नि श्री भरवजेद वेवी सपूर्णम 
घं* १६११ मामो° * * धादित्य 
वासरे पिखिता मुकलपर परामष्य तिथि 
विहारिव ठम राम कृष रा०॥ 


इत्यष्टवेग जानके प्रयमोध्यापि पतमान ॥ 


इति श्रषटग्रहयोय पत सप्ाप्त ॥ श्री 
क्षत्र व्य्वके श्वर सप्निधौ लिषीत 
मायर्वर तान पाठकः गोपालनाना 
लिखीत ॥ 


द्त्य्टक वर्गाधिवार रमप्ठम |धरी॥ 
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है का 


दे काण 


दै कार 
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पत्रो पा पृष्ठो प्रति पृष्ठ 
मा पत्रसष्या | पत्तिसिन्या 
श्रावार भ्रर प्रि (ति 
मि ग्रभरसच्या 
प्र ब सु द 
॥ 
२११२९१४६] ०६ २० | १५ 
मे भौ 
२१६१९१४६. म्‌ १६ | २२ 
मे भीर (१-२) 
२६६८११५ ४ ६ | ३६ 
सै भो 
१५३०९११५ , ५ १९। ५९ 
ते भीर (१-५) 
१६२७ ष ८ | एष 
परै मी° | (१-८) 
२१०५३९६ ७ ६।२१५ 
ध मी° | (१-७) 
२७४०८११६ ३. | १५|६१ 
(९-२) 











( प्रय पृं है१ | 
रपूण है चो वतं. 
मानंप्रणका | प्र्चीनता 


विक्रय 
६ 





भरपूर 


५4 


१ ९ 


पूर 


पूण 
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श्रौर भ्रम ब्राचश्यक विवरण 





९ ११ 
प्राचीन 
प्राचीन | इति भह्गंए विधि ॥ 
प्रात 
शराजीतं | इति नरपति जयचयं स्वरोदये भिवत 
४०१६९२१ | चक्रम्‌ समाप्तम ॥ “ “इति 
स्वरोदयविवृतौ प्रह्िषक्र विवरणाम ॥। 
सवत १६२१ भाद्र शुक्ल पष्ठमा 
बुधवासरे निखिपिदम्‌* 
पराचीन | इति यामलौय सप्रे ्ाषेदक चक 
प्राचीन | इति श्री श्या प्रश्न समाप्तम ॥ सम्वत्‌ 
घं०१८६० | १८६० ॥ सके १५२५ ॥ समये चव 
मरति शुल्क प प्राद्या रविवारे 
वितनेपित रधूवर रामेन ्रात्मा पठाय 
क समाप्तम्‌ शृभमस्तु सिदिमस्तु॥ 
भराकीन | "^" परय श्री मज्जेमिनि नातका- 


नुखारेणायुदयादि फत विधार क्र पते॥ 
"^" (अरम) 
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| मी प्रथ कसि 
क्रपराक श्रीर्‌ विषय | श्रागतसरस्या | प्रथकार टीवाकार , वस्त्र 
मासग्रहुविेष सिखाहै 
की स्या ४ 
| |~ र || ६ 
२१ ३६२६ प्रायुप्र्न देण क्रा? 
२९ ५१८७ श्रायुत्रस दे० का० 
२३ ३०८६ भ्राजप्रिश्न दे फार 
६ 
२४ ६६११ शरयभटृमिदीत प्रा्षट्र दे० काऽ 
^ २५ ५९६६ | श्रायोक मनोरमा प्रणत गं दे० कार 
२६ ४५९५ इष्टका गोधन पूर्दं दे० माण 
(सदी) 
॥ ५५६४ टवायगोघन उत्तरं ० षार 
(सदी) 
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पव्वामरा पृष्टो प्रतिपृष्ठ म या यय पृं ‡?| श्रवस्या 
बो पदव्या । पत्तिसखया | अपराहे ता| प्रौग म्न्य ्ावध्यर तिवरणु 
अक्र प्रौरप्रतिपक्तिवतमनिग्रश ` 
ति मे प्रक्षररष्या। विवर 
त्प्र ये म॒ दे ६ १९ १० 
(अ ~ लि ---__-_ 
१५६१८१०७ ६ छ | पूण प्राचीन | इति धरी दवे त प्रन समाप्त > 
मे पोः (१-६) ५६ ॥ 
। 
२५०४१२९०| २ १२, २६ प्रयु प्रानन | इ व्रिघ्नयन हृत प्राय पण्णा ग्रथ 
पेज मा० | { ४) । | 1 ०१८८ | समात्‌ सवत्‌ १८८्३॥ > > > 
| 
१६७५१३१ ५ २२।१४५ | भरपूर शराचीत 
सेँ० मौ 
२६२०६१२ २९ ११ | १६ ध प्रचीन | इति श्री मदावाय्याप्यै भट विरचिः 
तै मो | (१-२६) (१०१६० महाषिद्धतं गोलाध्याये कूटुकाधिकरारो 
नामाष्टादश ॥ सप्र ॥ सपूर्णोप- 
माग्पभट सिद्धात ) सवत्‌ १६५० ॥ 
१७०७५११ & १०। ६१ पू प्रादीन | इमि शी गं विरचिताताष मनोरमां 
पै मी° | (१-६) प्ररत विसमा सम्य  (पृ०३) 
|| 
1 ¢ ् 
२६.६०११६ १९ १२ | ५३ १० प्राचीन | इति श्री सम्नात्‌ परदरा्षिमध्ये चर 
सण मी | (१-१०) ०१६०८ | त्रमनोन चद गरणी । उदाहरणा च समाप्त 
शुभमस्तु सवत्‌ १६०० माध गुक्न सौम 
निदित छपर श्री ॥ पूर्वादध समाप्त । 
२६८४११८ | ७ १२ | ४६ षू* प्राचीन | इति लग्नात पटराधितोऽधिषे चदे 
सं मीर | {१-७) (९०१६०८] सपनमभावोनविधुसारष्ुदाटर्ण समाप्ते 
| ५० १६०८ कतके वदि १२ भौमे 
छत्रुरनिपिते थी ॥ उत्त 
समाप्त 
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की सष्या 
व | न | 
२८ १३६० इष्ट शोधन है का 
२६ ४२५४ उदुदयासत्यक्रम हे फा 
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३२ ६६२ श्यन्‌ चक्र} दे० धा 
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मण १८१८ 


प्राचीन 


६०१९०१ 


प्राचीन 


८१०१६१८ 


प्राचीन 


प्राचीन 
०१६६० 


भ्राचौन 


५२१ 


~~~ ~~~ 


श्रय श्रषग्यकर यिवरण॒ 





१० 


इति घदुदग्रास्व प्करम श्रौ सवत १६१५६ 
शके १६८२ वंशा हृष्ण गुतौ ति० 
दविेदिन जगनायस्य श्री ^“ 


इति प्राशरीये उहूदाय प्रदीप समाप्तिमग- 
मत ॥ सवत १९०१ धाव॒ भर० १ 
गुरुवासरे ॥ 


इति ध्रीमत्कतारि मिश्रात्मज मिध 
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१६१८ के आश्विनि शुक्त १५ 
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इति श्वीतुं मयर सपय स्वम्वं १८६० 
साते १७२१ 
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मीनौ वंश वदि १४ पगौ ॥ 
२३९६-३ १६ ६|२६| अपण पराचीन | करं इतृहल समाप्त 1० १६६२ 
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४ स 4 (१-२) 1 % कर्म पकाण विलापन प्रकार भृरलौधरेए 
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प्राचीन | इतिश्री कर्मं प्रकाशिकाया न्मा 
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{पते त्या १) 


प्राचाने | पपापतेमर दर्व्दीका एमिधौ॥ 
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वितेपिरघुवर रामेन काल न्नान 
सुभाप्तम्‌ ॥ ध्रीरम ^“ 


इति श्राया प्रत समाप्तम्‌ | कत्‌ 
१८५७ ताके १७२२॥ 


इति स्ैरनपदं णाप्रमाप्त चेत्रमाये कृष्ण 
परे १३ दस्था बुधवापरे ॥ लिपौतवा 
गौपीद्रिजघ्य प्रात्म प्ठनाप हेतवे 
सवत १६३६ शाकाग्द १६०१ ॥ 


हति श्वी शिव दिरषताया कालजान्षर- 
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५४३ 























(९ 
| कौ परथ क्वि 
कमाक भ्रौर विपय | ब्रागतप्ता प्रथनम्‌ ग्रथकार्‌ सिपि 
वा मप्रहविभेप 
कौ स्या । 
प्‌ २ धि ४ ~ 
५६ २७६४ कुडमडपसिदधि | विट्ट दीक्षित ^ 
4 ५७ १८८० नूपचक्रम ई“ 
९ 
भम ९१४३ कूचतडागचकम्‌ है" 
५६ ७०५१ केरलग्रशन केशवप्रसाद ९ 
६० ७५५० बैरनप्र्न च 
६ ४४ केपलीतान ५“ 
१२ १०३४ बेगवपदति | पेसव दैव ४ 






















































५४१ 


अन्य प्रावश्यक विवरण 








११ 
| -_ "१ _ 


प्राचीन 


प्राचीन 


पराचीन | इति श्रीमत्‌ ज्योतिवित विहन दीक्षित 


विरषिता बूउमञ सदि ॥ ^" 


इति ब्रह्मयामते तडाग च्म । 
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२७ ५१२ र ०| ३६ प्र प्राचीन | प्राएप सस्तपृते गोनाध्यायं ॥ 
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२२६५११५ ४ १२|२६| पूर पराचीन | इति श्री गशोशरैदन विरचिते प्रहापय 
मँ मीः (प्म) ख्ये चन्र ष्टुगोननि द्वादश † + 
२७३४१०२, २ प | ३० श्र! श्रादीन 
मै मीर (१-२) 
२६२१९११ ई ८ | २४ प्रू | प्राचीन | एति यौ प्रहता तिदधान ग्दन्ये 
हे मीर | (१-९) गणेन दद द्विरविने मध्यमाधि- 
कारः ‡ ‡ † ~+ 
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५ | पक्तिपघ्या पूणि तो वतं- प्रौर अन्य प्र विए्यक् विवरणं 
प्राकार ग्र प्रति पक्तिमान प्रश का प्राचीनता 
म्र्षरसप्या| विवरण | 
५ - > 1 2 व 
३३२६१६१५ ३५ १५४८ पु स०१६१२| इनि श्रौ प्रहनाधवे ग्रहृणाधिकराः 
से मौ | (१-३५) सभाप्न_ सवत १६९२ भाद्रपदमतने 
शुववपक्षे १३ बद्रवासरे निषित 
पबोतीमहतावरयपठाष """"" 
१८४५११२ २१ ७| ०६ | प्रपूर रावी 
सै मी (१-२, 
१-१६) 
१९४५११५ ५ १० | २१ भ्र प्राचीन 
सं° मा० | (५-१) 
२१५१२ |, ११ | १५|३६| प्र? | एचीन | इति दिकाकर दवान विप्वनाष 
तै मौ° | (८-१५, दंव विरषिताग्रह साषवस्यमाधि- 
१७-१६) कारस्यापाहति एमष्ता। "प्रेत 
स्हिनि 
२३१५२६११ ६ ६।२३| भ्र प्राधीत 
सं० भी | (२-१०) 
१७१०५१९ ७ | १८ प्र श्राभीन 
प° मी (३-६) 
२२१५९१२ १७ ६ |२८| भ श्रावीन 
प° मी | (११) 
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दे० कार ० 
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क 1 

ष्वोष [ध भँ (यशू? पदस्या 

॥ पररसव्या (८ प्पूणं ता यर्त- [ पौर प्रच्य प्रावथक विवस्णा 
प्रतार रप्र पक्ति मानप्रणष्रा 
= प्ररगस्पा | _ विवरण । _ |__ 

न 1 1 
१७५१०१५ | २६ |११|२४ ११ प्राने | इति श्रौ सकलागम वायं पेशव साव 
०० | (१२९) त्छरिवात्मय गएेप्र दैव विरविरे 

मिदधात रहस्ये ग्रहुलवव सदर ॥ 
२२८५१९६ | ११ ६| २१ १० पराचीन | इति श्री रीण दष हृते प्रहताधव 
पे पी | (१-११) ताय ्हपय वरणम्‌ ॥** ^ 
२९५७८१११| , ३७ | ८|३९ | पटु | आराचोन 
पेम" | (१२५, 
२६-३५) 

१६८६५ | ३१९ |१०|२८| ए |४०१६३७|इति श्रौ गरहलापवप्रय पणम्‌ भवत्‌ ॥ 

प° मौ | (१-३१) सदत्‌ १९३७ एवे १५०१ पेदननाम 

सवासरं >+ > 9 ॥# 

२४३०१ १६ | १० | ३१ पपू प्राचीन 

पे" मी |( १-९६) 
दैवन्न विरचिते प्रह 

२६०५१५ ७ १३ | ३४ भ्रु | प्राचीन | एति थी विष्वनाप देवल विरचिते प्रह 

सं लाघवस्पष्ट पय चद्र तिथ्यादि द्वितीय 

से० भीर ((१,५-९०) 1 (१०१) 

प्राचीन | इति श्री फैशव सावत्सात्मज गणैर 

५ १ १ ( प. ) | ५; दैवज विरचिते ग्रहताघवे हिद्टात रहस्ये 

"““ “”" “समाप्ते सपादश्च ॥ 
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६०८३ ग्रहलाघव 
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क यापष्टा परिपृष्ट या ग्य | प्रवष्पा 
॥। | पकििशष्या प्पृणं ह तावत | भौर धन्य प्रावध्यक विष्ररण॒ 

प्रतार प्रर प्रतिगति मनभ्र का ्ाथीनता 

म प्मनरतक्वा| विवरण 
= 
-~प |- य | म द ५ ` [= | प 
अ 9 


२०१६९१२८ ३२ ६ । १६ 9 प्राचीन भा० € गुरौ ६* १६४० ण १८०७॥ 


प° मौ | (१९-३२) १०१०८०७ (11.9.1995 = १५.६.१९९१) 
२०८१० ६ १०| ३० | प्रपर प्रासन 
मेण मीर १४-१८, 
२१) 
१. १९/९० | ` भासन | गि गरशदेव° ग्रह तिदा० पचागा 
| माप्त ॥ 
१६,२२-२४) 


२७२०९११ १३ ७| २० भ्रपू० प्राचीन 
पैर मी° | (१-१३) 


१० ५६१५ १३ १३ | ४३ अदूर प्राचीन 





यै मौ 
२०५७३६९ ॥; ६|३२ धूर 
+. आभौन | इतिश्री गलशदे° ग्रहूना० सिदरातरह० 
तिति पत्रदेव प्रहणदपशाघ्यम्‌ > 
् ५ > (पृ० १६) 
२४.१०२ १५ ११ | ३२ भ्पू० चीन | इति शी दिवाकररईदवज्ञात्मम विश्वाय 
9 | रेवज्ञ विरचित ग्रहूनाघवत्य लग्नादि 
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भ्रार प्रौरप्रतिपत्ति| मान प्रणदा 
















म श्रमरमघ्या| चिवरण 
--- ----------।------------_ 
प्श वे मद ९ 
१५ २५९१० ५५ 
तै मौर | 
२६.४१,४३- 
४७,५०-१३, 
६६-७१५)} 
२६५८१६४ ३६ 
० मौ° | (१-३१, 
३१-३५) 


३०३२९१६१ , ३० |१६|५१| प्रु 


प्राचीन | इति श्र प्रह्नापपे बृए्ण तिद्वौत रहस्य 
मै भौ० | (३४.६४) 


॥११६०३| तद्विवणकं दैववं दिवारात्मज विष्व 
न्थ दैव व्रिरनिते तिद्धान रहृस्मो- 
दाहर्ण समाप्ति. + म क्वम्‌ 
१६०३ पिक्रभात्समेभाषङृध्ण "११५५ 






२३२५१०६ 5 ९ |२६| भूर 
से० मी° (षति) 


शीमदुगुणर शदेवरीन येषा हृतास्ते 
तद्रा पत्रेण नृरशिह्‌ ज्यौतिषिदा स्व 
कृत प्रहूताघव दीक्राया ॥ 

(पत्र ०१) 


२६१५८११५ ३१ 5 |४२्‌ पूण 
सै° मी | (१,२.४६, 
१५४०) 
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प्रतिषृष्छम ४ | श्रवस्या 
प्रतिमा |'पूणरैतावत | श्रौर श्प प्नावश्यर विवरण 
श्रीरपि पात| मनि कशका 
मर व्रधरसष्या| व्वि-ण 
मद & १८ ११ 
१९ | ३० रुर प्राचीन | इति श्रौ दैवनात्मज विश्वनाथं षते 
निद्रा रहष्य “ 
११३० प्रपर प्राचीन 
१५ | ३४ | श्रपण शान 
१७ ॥ ५३ पूज (६०१६५) इनि धी दिवात्रर दंवरात्म विप्वनाथ 
दंव विरचिताया ग्रहताबो दाद्ृतौ स्पष्ट 
करण ॥ 
(१०५) 
१० प्राचीन | इति श्री प्रहनाघवे गारणी समाप्ति 
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लिषठतत मिन मुरलीधर 
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व) सप्रह्विगेय तिषादै 
की रण्या १० 

--- 1 २ | १ | १ 

१४० ६२०६ ग्रहस्पष्टीकरण द° कार | वै 
(ग्रह एल) 

१८१ १७० गरहाधिनार दे० का० | देण 
^ 11 ६१२८ चद्र पदस्या ~ दे का० | देण 
१४६ ४ चष्ठकुडती दे° काण | दे 

पै ६२६५ चदरप्रहणा्थं श्लोक दे का० | दे 
११ ६८०६ चदोनमोलन मि का | दे" 
१४६ ३७५५ चद्ोन्मी्तन ३० का | दे* 
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प्रतो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ ्‌ ्याग्रथ दै? 
का परतसघ्या | पक्तिसव्या | भ्रपृणा तो वत- | प्रौर शरन्य अ्ावश्यके विवेररा 
श्रकार मोरप्रति पक्ति| मान ब्रश का भा्रीनता 
म श्क्षरसख्या| विचरण 
| ------------ 
म्र व भ॒ द ६ १० ११ 








११०८१२७ | १६ १९ | प्रपूण 
मे° मी 


इति हयव्यौदराल्येशके अरहानयनाधिकार- 
प्राचीन | इनि पृचमाधिक्ार समाप्त धी सवत 
०१८ ६| १८९६ तत्र श्राव ङ्ृष्णा १० चद्र 
वाकषरे दपुस्तक निपतत मिध हृरनदस्वा 
त्म पठनाथ शुम मगर ददाति श्री 
रस्तु ॥ 

प्राचीन | अरय चद्रप्रवस्ा स्यते ॥ 


३१५११५१  |१३।४२ रपु 
प मौ” (४१६) 





११५८५५६ ६ ६ | १८ अपू 


सेर मौ { प्रादि) 


१८४५९१२५ द ८ | १६ भ्रप्‌० प्राचीन 


से भी 


९६५५१११ ७ १३ | ४६ भष 
से* भीर 


प्राचीन 








२५१०६१०५ ४७ ६ |३६ पूण धनिक | इति बदरो मीलन समाष्ठम ॥ 


सण मी (१४७) 





प्राचीन | इति बद्रामोलने महागस्त्राुब 
चिनिगरते मून तत्राय सवेध प्रथम 
प्रकरण ॥ (पतरं) 


२४००६१२१ १० ३१ ध्रषूर 
से भी° 
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| की ग्रय मिस 
माकरं छौरविषय | श्रागतसरग्या प्रंयनाम प्रकार | वसु पर | तिपि 
चा सग्रह्विभेष निष्यारै 
की नथ्या 
१ २ ३ र भ द... 
१४७ १८३६ चद्रोणीलन दै०का० | दे 
१४८ ६६१५ च्रोन्मौतनटीका दै० वाण | देण 
१४६ ६६८५ | चद्रोग्मीलन दीपिका दे० का० | देर 
१४० ४२६७ | चकरलनाबसी यातुदेव ` | देन का० | दै" 
१५१ ५१६२ चपरावती दे० काण | दै 
१५२ ५६९१४ चमलतारविनामशि | दंवलरामभ्ट देका | देः 
१५३ २७८० चमार नितामणि दे०वा० | दे० 
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पवो या पृष्ठो प्रतिषृष्ठमे 1 ग पूरं ६ श्रवस्या 
पत्तिसष्या ॥ ईैतोक्व| ओर पन्थ भ्ावश्यव विवरण 
प्राकार प्रोर प्रति पक्ति। मान प्रशका | 
मश्रक्षरसष्या| विवरण ५ 
स्म ष स॒ द ६ | १० प्प्‌ 
२२३२८११ | १० | १० २६| श्रु प्राचीन 
० भौ (१०१९ 
२८८०५१२९ |, ९६ | १३ | ४५ पूर प्राचीन 
चे मी ११९) 
३०५०५१२ | १७ | १७ | १६ पूण पराचीन | इति चन्द्रो मीलन टीकाया बाप्यादिप्‌ 
ई मौ° (११७) जलनिरं प सष्तविशति पटल" ॥ 
२९५०९१२१, ४ | १०| ५३ पूण स॑०९७१६ | इति श्रौ वासुदेव कृता चक्र रतनावती 
चर मौ ((१-८) समाप्ता ।। स्वत १९१६ धमये ग्येष्ठ 
मुदि ` एकादश्या रविवासर तिपित 
जगजीवन ब्रहयचारिणा ॥ 
२६०८११४ | २ १७ | १० | गश्रपूर प्राचीन 
सँ मी |(१-र ) 
१९०८१२४ | ४० | १० | १० रयु प्राचीन | इति धौमदैवज्ञरमष्टूनापण विरचिते 
से मौ (२५१) १६०३ | चमततार चितामरं प्रहमावफनाध्यय 
परापादर माते बृप्णप्षे तिषौ ११ 
भृगुवासर सदत १६०३ शाके १७६८ 
२५२०६१०३ १४ 5 | २७ पू* श्रण्चीन | इति चिमतकणर तचित्यामणि सपण 
सं मौ (वपर) ०१६२५ | स० १६२५ मि० पोप वदि ५॥ 
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| षौ गरष 
श्रागतनश्या ग्रयकरम प्रयवार | दीदाष्तार | वत्तु पर |) 
य प्ररपरिरेय प्रिह 
सौम्या ५ र 
२ $ < ॥ ६ (४. 
८०१८ | चमकतार वितामणि | नयरुणर दे० वृ1० | ४ 
५७६४ चमतार चिवामणि । नारण्रणणटर दै का | ई" 
७८५१ चमत्कार चितापरणि | नारायण भट दे कार | दै 
(सटीक) 
~ 
द६८्‌ चलगणित दै का | दे* 
२०६१ चितामणि टीका दे० फा० | ३० 
२५३ चौरनामप्रषन द° का० | ३ 
१७ 
| 
१९५५ मप्र दे शार | है 
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२२८१०१५ 
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पण मीः 


१९८५८१० ७ 
तै मीर 


१२०६ 
० भीः 
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१३७०९११ 
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३००५११५ 
सं० मी* 


पतमगध्या 


१३ 
(१-९३) 


११ 
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२० 
(१-२०) 


ड 
(१-३) 


७४ 
(२७५) 


(१-२) 


१०५ 
(१२१४ 
८० 


१०३) 





भ्रति पृष्टमे वा प्रव पुग 

पृरत्तिमल्या (्पूणदैतोकन | शरीर प्रय धावण्यर विवर 
प्रीदप्रनि 1 मान अश बा (भायोनता 
प प्रधरयश्या | _दिवग्णु 

स॒ दे ६ १० ११ 





८३३ ¶० (४६०९६०२ इति श्री चमत्यार विनामसि सम्पुराम 
श्रौ सवत १६०२ गाप १७६७ माप 
मास शीत पय पष्टम्म रविदामर्‌ 


११| २३ षू भ्रचीन | इति श्री राज ऋषि (नारयए) 
रथित॒ चमतार नितामणि नाम 
भव्याय ॥प्पूण ॥ 


११ | ३५ प्रयु प्राचीने 


१० | २७ | पद्रु प्राचीन 





०१६३४। 
७ | ४७| भरपूर पराचीन 
१६०१६३६ 
११ | २६ ० प्राचीने | इति चौरनामप्रे ॥ 


६ , ४१ भ्रप्‌४ सं०१६१०| दति श्वी जम दीपक गणाल्न्र्‌ 
धरी हरि सुत सुतरहप्ण विर विरचित 
सण शुभमस्तु । सवत १६१८ बै 
सत्त यापाढसूदिरे 
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पुस्तकालय की ष्य 
प्रागतसल्या ग्रयनाम - दीकाकार | यतु प्र | तिपि 
वा संग्रहविषेष त्तिवा दहै 
क्री सख्या ध 
२ ३ ५ ९ |. 
६७४ जन्मसमुदर विवृत्ति |नरचद्रो दै कार | देः 
६७१ त्मसम्र विवृत्ति | नस्वरोपाध्याय दै का० | १ 
७३७ जेत्मागपत्रावति देण का० | १ 
८९६ जन्मजातेक द० का० | ष 
४६९६ जःतक्कर्मं मीऽफा० | हे 
११४४ जातककमं रेग का० | द 
. कबातभक्मं पदति देव दव | दै, का० | ४ 
(बेशवी रीवा) 
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पत्रो या पृष्टो ्रतिपृष्टमर 
षा पविसन्मा 
प्रा्नर प्रदिपक्ति 
म यधभग्या 
८्प्र च ष 2 
३२१८१६९५ ६ |१३| ५4 
घ मौ | (१-६) 
३२५१६ ४| २४ | १३| ५६ 
मे० भोऽ (१ २४) 
२३२५६१३ १६ |८5 | ३० 
हं" मीर [(२-१७ 
१४८१९९१ ५| १, ६ | १४ 
मं मी (१-१०) 
२१६६८१९ | १० | ६ | २४ 
० मौर (११०) 
१६१५१९५ | २६ | ८ १८ 
संर भो० (१-१२) 
१६२७) 
२४.१० ९६ | ९१ | ३६ 
घ॑ मीर 
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प्रू 
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श्रौर 
शायाम 


मरय ब्रातरश््र विवरण 
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प्रायो 


प्राचीन 
१०१८६५१ 


प्राचोन 


प्राची 
५०९९१२ 


प्राचीनं 
घ॑ं०१८५९ 


प्राचीन 


प्राचीन 
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हि तस्व पथ्याय तुता ज-मसमु 
द्र॑बतूृपी वृत्ति गभ सभवादि 
क्षण प्रथम-य्रथम वतात्‌ अ्रयाता 
जम विधिना) पतात व्यास्यरायत 


दिशौ कारहूलगदोया श्री मिह्‌ सूनि 
पिप्य वर्‌ श्रीनरद्रोषध्याय 
ड ाया वृत्ति वद्रापो पनाया जम समुद्र 
पर्न शतसरहाराराा ्रप्टमकत्ा् 
नाभ प्तादि पागदीक्षा पर्योग तक्षणो 
नमिष्टम कलत्रात समाप्ता प्रथ शभ 
सबत्‌ १८९१ । 


इति सक्षप जम पभावतौकनम शुभ 
मप्तु मथल ददातु निष्यते दैषिषहाय 
विदयायि पठनाय परपौत्र विप्नुद्तका 
पदे मान पिह कापुत्र वादाद। सहका 
सवत १६०५ मासात्तमासं बत माते 
दृ्प्् गुम तिथं एकादत्या ११ 
निब्रहुदी पष्य राम। 


इति ज मजातक पूरा समाप्तम ॥ 
भूयात ० १६१२ लिषित्वा मीनेक । 


दति श्रीरतकम ममाप्तम ॥ स्वत 
१८५६ शाक १७२४ शमयपौपमाम 
कृप्णापक्न तपोदश्या वृघदाशरे ॥ 


इति केशव पदति सौदाहुरणा चमाप्ता॥ 
रवनाका--6 ०१५४० लिपिकात्‌ । 
९१८३६ सम्मित विक्रमस्य 


५७४ 


र 


श्रमाब्‌ म्रौर धिपय 


१६ 


१६६ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 

















| वी ग्रथि 
श्रायतगच्या ग्रथनाम ग्रयकारः | यस्तु प्र्‌ तिरि 
वा सग्रटविभेप व्ह 
की सन्या 

र्‌ ध ४ ५ द. | 
११४५ जावकचद्रिका दे० का० | १ 
७६०६ जानक्पद्धति | वेशव दंवक्ञ १० वा | १" 
१०६२ लातकपदति श्रीपति दे० काण | ६ 
३१६७ जातक्षदति दे० का० | दै 
२४४३ जातकपद्वति केशव दैवज्ञ 2 बा० | द 
पृछ जातकपदढधति पाराशर ० कार (३ 
१७३१ जातरपषटति बरव वक १० का० | ३ 
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प्रति पृष्ठमे ्याग्रयपरं ह ग्र्या 
पत्रर्प्या परितसष्या प्रपणहैता वतं श्रीर्‌ श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राग अति मानब्र्नका | 
मग्रमरम्या| विवरण 
र म॒ द ६ १० ११ 
१३ | १० | १६ ग्रपूण प्राचीन 
६ | ८ | २६| श्रपण प्रायीन | इति श्री केव दैवज्न विरचिते जातक 
(१-३ पद्धती भावाध्याय ॥ 
र) (प्ल १२) 
८६ | १६४ श्रम प्राचीन 
(१-८३, 
द-प) 
११ ६ | २६ श्रू प्राचीन 
(५-१५) 
२७ | ८ | ३४| प्रपू प्राचीन 
(३-१५, 
१७-३०) 
११ | १० | ३० पूण प्राचीन | इति पाराशर त जातक षदढति 
(१-११) सं०९९८६० | पमाप्ता ॥ पवत १८६० वंति 
१२ चद्रवाप्तरे निषित॥ “ ^“ 
मुग्रहायु ॥ 
६ ११| ३३ पूण प्राचीन | इति शी पशव दैवन व्रिरभिता जातक 
(१-९) सं०१८३६ | पदति समप्ता ॥ एवत्‌ १८३६ 
१७००४ वंशा मार शुकेन पस निषौ 
चट दामे भुयमस्तु मगलददातु ॥ 
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२५८३९१०६ ६ ६ | ३८ पूर प्राधीत 
से०मीर (१-६) 
२६४२८१०६ २० ३२ | प्रषु प्राचीनं | इतिधी गणे दवन परिरविते जातक. 


लकारेोध्याय मःपम )) भवन्‌ १८. 
१५० शव १७११ श्री मनिएिगा- 
पनम ॥ 


पे मौर (१-२०) 


१०४०८९४२ १० द | ४५ भरपूर प्राचीन 
° मरी | (११०) 








प्राचीने | इति शी जतवातकरे रीपाधा वशा- 


२१३००१०६ २८ ८| ३५ प्र 
४० मौ |(१-६,१०- ध्याय समप्तोप गथ ॥ 
२५.२७ 
३०) 
१२५६६ | २१ ६।३३ पूर | हति श्री गणो दंव विरचिते जाता 
॥ लकारे वञाध्याप ५ 





मग भी | (१-२१) 





॥ प्रसीत | नि श्रीमर्दुरतापमार्टग्मानुमा- 
०१८६६| वितता जिगा तवारटीवा ११८६६ 
शे १७६९ पाह्गृण षणा गणमि ४ 
घदवादरे दप्ति मृरविधर्‌ 
स्य प्टनार्पप्‌ उमारिरो उपति 
व्िदायनभःयु॥ 

दि थौ उताणत्ारे मनाप्याकः 
प्रथमः) (पद्रगः१-३ } 

भ भ भ 


३१ >८१४२ २५ १४५० १० 
कभी | (१२५) 





२४१५०१३५ १० १२ | १६ प्रू ॥ 
से० मौ | (१-१) 


शूष्थ 


~~~ -~----~----~----~-~--------~----~-------- --- 
































| की | 
कमार श्रौर्‌ विपय | प्रागतसुष्या प्रथाम्‌ गरयदार | टीकावार | चस्तु पर [तिपि 
वा पप्रहुविशेष निषा है 
| मौ र्या । 
१ २ ३ ४ ५ ध. 
२१७ ७६६६ | सटौक | गणेशं दैप |हरिभान्‌ भुक्त दे० कराण | देर 
२१८ ७४१२ । जत्कालमार ठीक्ना | गरणे दे० क्रा | दे 
२१६ ३५३५ | जातकावकार दीवा दरान्‌ | देण द° | दे 
२२० ६९४३ | जातभावार्‌ रीका | गश ईव दे कार | 2० 
२२१ ३८१५ | जात्तकालकार सूचीपत्र दण० षाण | दै” 
२२२ ६६०४ | नँमिनि उपदैतू ० का० | दै 


२२१ २५६३ | जमिनि उपदे | यमिनी द० शा | दे 


५८६ 


=-= ~= ~~ ~= 


पत्रो पा पृष्ठो 
का 
भ्राकार 





२६४५११२ 
मण मी" 


२७.७५९ १४ 
सभ मीर 


२७११६११५ 
षण भी 


२६२०५१२२ 
पण भीण 

















परति पृष्ठम | क्या ग्रथ पूं म्रवस्था 
पत्रस्प्या | पक्ति सय्या | अरपृणं हैत | श्रौर भ्रन्य घ्रवश्यकर विवरण 
भ्रौरप्रति वतमान अरण का | प्राचीनता 
मञ्रल्रसस्या| विवर्ण 
न स॒ द ६ १० ¶१४ 
न | 
२५ ११| ४४ पू४ परा्ीत | इति हरिभान्‌ शूकवतां जातषातकार 
(¶-रम) ष॑०१८००| प्याया समाप्तः शुभमस्तु पवत्‌ १८५८० 
फात्गृण हृष्ता १९ गुरा घी ॥ 
२० | १८ | ४० पूर पराचीन | इति श्री जातवातवारे टीकाया 
(एमि | वश्याय समाप्तौ्य शुभमस्तु मवत्‌ 
ह तित} | १८९७ शाप १७६२ परप > ६ ॥ 
२७ १३ | ४० श्रपण | प्राचीन | इति श्रौ मच्छरव्।पनामक हरानू- 
(१-२७) ११०१८८३ भाविता जातकालव्‌गर टीका समप्ता 
परवत १८५२ शाव १७४६ प्रणिन 
पने कृप्ण॒ पक्ष तिथौ ११ वुधवासरे॥ 
३४ १० | ४५ पूण घ०९६०२्‌ इति श्वी गणश देवन्ारचिने जातव 
(१-३४) सकेरिवगाध्याय माप्त धी 
सवत १६०८ मापेमासी कृष्णप। 
गूस्वासरे लिषित ““""" ॥ 
१० १६ | ३४ पूण प्राचीन | इतिश्री प्रथालकार प्रकरण समाप 
(१-१०) शुभमस्तु मगत ददातु ॥ 
१६ ६ | २६ पूर प्राचीन | एति जंमिन्युपदेण सूते चतूर्यध्यपे 
(१-१६) चुं पाद ॥]1* ^“ 
११ १० | ३६ भरपुर भ्रावीन 











५६० 


प्रमाक प्रीर्‌ विपय 


ष 


~~~ 


२२४ 


२२५ 


२२६ 


२२९५७ 


दष्ण 


२२६ 


२३० 











| की ग्रथ किम 

श्रापत्न्या ग्रवनाम प्रपकार टीकाबार्‌ | वस्तु पर 

या सग्रदव्रिश्ेप निद 

सौ सम्प्रा 

२ ॥ ४ ५ ६ 

७६६५ जँगिनि सूत दे० कार 

९६६१३ पत्र (सटीक) नीलव ढ दैवन| दे० का० 

९६०६ | जैमिनि सूत्र (नटी) दे० षाण 

दे०२न८ जैमिनि सूच वृत्ति ृष्यानद | दे० का 
मरस्वती 

४२५७ जंमिनि मूत्र व्याष्या मीतवट | दे० पा 
(व्यपग्रार) 

६५४४ क्ञनदौपिरा दे०मार 

६६०६ ्आनप्रदोप श्या 




















देण 


दै 








दे० 


दै 


दे 


दै 


५ ५६१ 


{वलन ५ ^. ६५ 


पतायापएष्ठ प्रति पृष्ठ क्याप्रय देष? । ` 
का पदसरष्या | पक्िपग्या |्पृरं है ता वरन प्रौर भ्रन्य ब्रावर्थक विवरश 
श्रकार प्रीरपरतिपक्ति। मान अश का | प्राचीनता 


म श्रक्षरमद्या| विवरण 


=. त द ६ १० १ 














4.५ र २० | श्रपूण इहि भैमिनिमूवरम्‌० ॥ 


२५८११ ३1 . | १३|४३ पू | प्राचौन | इति श्री नीतकट ज्योतिदटिरचितापा 

° मी | (१-३९) जँमिनि मूत व्यात्याया पुगाधिन्या 
दवितीयाध्यायध्य चनं फाद समाप ॥ 
श्रो शाक रम सप्तप्रपर्िमिते नपान 
यड़ेवरे शरी ध्रीमद्रमिन्नृषातमं वरे 
राय प्रकुप्य ॥ रेमी शरो जय शमं 
ररि तनूज श्रौ नीपकटोटिन शास 
जंमिनिना कृते सुदिवृतति भृपाज्या 








न्यायेत्‌ ॥ 
२७७०६११८ , २४ | १७ | ४७ १० | प्रासन | इनि जैमिनिं पूरे दृतीयान्यायत्य 
सेमी | (१-२४) तृतीय पाद ॥३॥ 
२६३०६१०५ ८१ ६ | ४ अएू० प्राचीन 
सण मौ | (६-प्६) ॥ 
३२०१२ १४ | १४५६ शरपुः | प्राचीन | इति धी नीलकटग्योनि्िद्रिरविताया 


मिनिनूतत ध्याग्याया पुवाधिन्यां 


मु मी (१-१५) 
प्रपमाध्यायस्य चतुथ पद 














सम्राल ॥ 
% ; ,; 
२१२७६ २१ 
प° मो | (4-र१) | 5 | २४ प्रू | कषान दोपिता समाप्ता ॥ 
२०४०८११० २६५ | ६ | ४ पूर ग्रीन | पसिश्रो तात दोप भैरवौ श्यं 
मनमौ० | {पर य०१६२६ पिद रतम बाट गमा ॥ 
(एव वििष्ट म० १६०६ मक १०६४१ कनं 
पय) बर % > 
५,९०१.९ 





५६२ 







| की 
भ्रागतमन्ग 
वा मग्रव 
पी मर्दा 


्रमाक पौर विय 








१ (अ 
२३१ ४५६ 
२३९ ४५३४ 
# 
२३३ १६७७ 
॥. ६५४५ 
२३५ १२०६ 
२३६ ६४३६ 
२३७ ६७० 








प्रयनाम ग्रयफार 

३ ४ 
श्ानप्रदोपकः 

प्रानवोधिनो नंदलाल 
ज्ञानमास्कर 

ज्ञानमेजसो चपि शर्माचायं 

ज्ञानमजरी 

क्षानस्वरोदय 
उयौनिक सार जातक 


दीपा 


‰ 
~---- 








ग्रपत्िस 
वस्तु पर तिपि 
निबा 


दै का४ दै 


दे फा० | ० 


दरे का द 


दे० काण | दे” 


दे० का० | दै 


दै पा० | दै" 





४५६३ 


























पत्राया | मे क्याग्रय है 
का पत्स्नख्या | परितसय्या गरसूणं है तो वतं धय श्राव्य विवरण 
भराकरार पौर प्रतिपक्ति| मान भ्र का प्राचीनता ४ 
मे ्रक्षरसः विवरण 
~ |~ | 9. ६ ॥- श्‌ _ १ 
२५४०६१० | २६ ३३ १० (६०१७५ इति जान प्रदपे समाप्त ॥ 
से रीर {१-२९) क ५० क 
सवत्‌ १७५४ समये काततिके ““ 
३१५१२२ १६ | १० | ५७ पू इति थो मिथशिव रममुतनदलाप पिर. 
से मी | (१-५६) चिताया लानवोघन्या प्व सरणाम ॥ 
ज्ञानवोधनी समप्ता शुभमस्तु शरी कृष्या. 
पण मस्तु सवत्‌ १९१६ मावंदि ३० 
खौवहलिवित्तमिद पूस्तक कात्‌ नतु. 
दिनि राम॥ 
देणधमषर्‌ | ८ |१०|२८| पर पवत्‌ १६१०८ के सात “* १९४का॥ 
रमौ सिचित लात दृनं वान ॥ "“ "" " 
२५७०५६१५ | २१. |१२|३५ १४ इति पि शर्माचायं विरबितामा ज्ान- 
र मीर [ (२१) मृजयमिक्षर रन विदा समाप्ता ॥१॥ 
२९६०८११ ३२ म । २७ | प्रू इनि श्री भानमनरी समाप्ता ॥ 
सेर भोः (२-३३) 
२३२०९१२६/ ३३ १० ३३ १ दति श्री उमामतिरगदादे शन स्वरौ 
से मौ | (रर) दय मपापणम ॥ मौति द्रिनिष प्राप 
ङण १९ एवादश्य द्वात गवत्‌ 
१८८४ वीदारौ माम मदलर उदगयने 
एा्मस्नु स्रि पुरनह ममाप्त मुम 
२५२५१९७५ ॥\ ६।१२्‌ प्रू जवा । दति श्री ग्यारिकृमार्‌ 
र भौ | (१,२.५६) दाक समाप्तप्रिधित तदमौ नापू 
गुकम्यं ॥ 
(म ग०७१। 








४६४ 


= ~ ~ -------- 
































| वी प्रथं 
परमा ग्रौर विपय | आगरतसख्या ग्रथनाम प्रथकार | टीफाकार | वृस्तुष्र 
वा सग्रहविकेष निषाद 
¢. फी सस्या 

४ य ३ 1 ५ ६ 
२३८ ७८८४ ज्योति प्रवोध केशव वे का 
२३६ ६५२१ उयातितरिदाभरण ० का” 
१४० २६९३ ज्यीतिप कल्पतर द° का” 
२४१ ११६० ज्योतिपकत्पतरे द१ काण 
२४२ ३०११ ज्यौनिषदत्पाम सूटामणि ० का० 
२४३ ३०१६ उ्यौनिपदत्पतए देन भरा 
४ ३०१७ ग्योदिप्लतर षा 
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दै 


हे 





है 


३५ 


५६१ 


न ~~ ~ 



































वि, 
प्त्रामाषृष्छ | पृष्ठमे क्या ग्रथपं ठि | 
का परतसष्या ५ म्पूएदैगेवट| बरौर भ्न्य श्रावए्य विवरर्‌ 
प्राकार ग्ररपरति पक्तिं मानग्रश का प्राचीनता 
ध मप्र्षरमघ्या| विवर 
(~| ^| ६ १९ प 
=== 1 
२७७१९११३ ७ ८| ४३ 0) प्राचीन 
° मी° | (१-७) 
रे००११४८| ६ | ११४६ अरु प्राचोन 
परऽ मोर 
९४३०८१२६ | ४९ | १०|३१ श्र प्राचीन 
४ भीर 
२४८६७ ७७ । < | ३८ | प्रपूर प्राचीन 
से मी° 
२५१९११६ |, ८३ | &| ३४ ५ प्राचीन | धद शत्य सरेषु शीत तरणे १५५० 
हे भौ ((१-म्द) शा$१५५० | वशापमापति ** इति भरो इविचूदय 
मणि चथरयति विरचित ग्यातिपद्त्प 
तै नात स्वधे द्वव्रिवोध्याय 
३२ शुममस्नु॥ 
२५६ ५११५|२२५ | ६।३९ १० पराचीन | हनि श्री याति वल्परौ जति 
ए मी* |(१-५५) घं०१८८२े | छथ विदणा दापिनीदलाग्पनताप 
पर्विगनिमोध्याय धी प्रवत १८९३ 
माघ प्रां शृायक्ते तिषौ १ प्ौम- 
वामर विदिननिद पुस्त छ्यु 
मध्य "न 
१५८५८१३१ |. ¶८ | १३|३६। प श्राचौन | इतिश्री उ्वानिप कतयनगे भूत म्भे 
से भी |(१-१०) तूतीयाश्याय ॥ 
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(ग्रषग्रकरण) 
ज्यातिषवगमुदी नीलेकट 
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उ्योत्तिषतद कत्तामछि 


(उरातिप प्रश्न) 























ग्रथ क्सि 
वस्तु पर तिरि 
तिपा 
| ६ (५ 
दै० का | दे 
देण का | 
देण का० | १ 
० का० | दण 
दे क्रा० | दर 
ष, भाण | ६ 
पेन का० | ६९ 


५६९७ 


~~~ ~~~ ----~-~_~_ 








| यापृष्ठो 
वा प्रषष्या 
प्रवर 
स्ग्र | अ 
२२७५१०५ ६२१ 
० मी 
२४४५१०६३ ३ 
पे० मो 
२४५०८१० ६| ३७ 
मे० मी° (१-३७) 
२१२०९८१ १ 
सं° मी° (१-५) 
२०६१० ६ 
म मी° 
२५५५८११६ २३ 
से० मीर 
२७.६०९१२५| २० 
सं मी० | (१-२०) 








शरन्य प्रावप्यवे विवरण 











प्रनिष्ष्ठम [बयाग्रयपृणंह 
पत्रिषव्या |प्पणहैतावत| प्रौर 
| मान ञ्रग का |्राचीनत।॥ 
मे ग्रभ्षरसरस्या| विवराय 
3 न्ध 
७ | ३७ भ्रू णर 
१५६५ 
८ | ३० रपूण प्राचीन 
१०१५८३६ 
प | ३३ पूण १०१८ १७। 
७ |२३ (9 प्राचीन 
८ | २७ पूण प्राचीन 
६ | २९ पु |४०१६०५ 
१० | ३६ प्रू प्राचीन 











११ 

शा पचाग वाणदा १५६१५ वंणषे 

शूर्व्मरे ।। पचम्या णुद पकठेतु ी 

मद व दावनातगे॥ 
ही श्वी कपि चृष्टामणि भिरचिते 
उप्तिषकत्पा समिर घ्रधे उपहारो 
नाम परचत्रिभा “ समापप्रचाय 
सव [ध्रीण 


इति धरौ नीवकद्परवितं ज्यातिप 
वौ प्रशन प्रर ॥१०१८३६ मिती 
नशा प्ण द्वितीपा २ शनौ लिखित 
हरम दीक्षित > > >ॐ॥ 


इति शरो नीतयठरधित ज्योतिपकौषु 
चा प्रहप्रकग्णा समाप्तम ॥ स्वत 
¶१८४७॥ मिति श्रापाद गुद द्वितीया 
भोमवामर ॥'्री॥ 


इति ज्योतिष ॥ " “*" “^” 


इतिश्री ज्योतिष चदरिकापा परचाग्ा- 
स्यो प्रथम प्रकाशर 1% 
श्री रस्तु 


समत स्मत १६८५ हर्मनामनीति नेठ 
सकुला प्राष्ठम्या रविव।सर ॥ 


इति श्री दैवज्न चृषामपि थी मन्महा- 
याज वदित पादावृज सिष्य जनाना- 
ददायि सववियादुगलशास्तपत्म 
शरार्मान्वितामि परदिव 
विरचिताया ज्योति शास्र प्रथमत 





सषाम ॥ (पष्ठ एव्या-१३) 


५६५ 
= ~ 

















॥ पस्तकालय की ग्रथ 
माक प्रर व्रिपय | श्रागतस्षव्या ग्रथनाम ग्रथफार | यस्तु पर | तिपि 
मा सेप्रह्विषेष लिखा है 
बी सस्या 
~ ॥ ३ । र ५ ६७. 
रेभर्‌ २५१५ च्योतिप पर्न दै क़ा० | 2 
२५३ ९६५ ज्योतिष प्रण दे क्रा | दे 
२५४ २०६५ ज्योतिप यव सग्रह १ काण | ^" 
२५५ ८४८ ज्योतिष एलनाला | श्रीपति शट देका | 
(॥ 
२५६ ५०५ स्योतिप रत्नमाला | श्रीपति ष्ट दे० भाण | ॥* 
च 
२५७ २८९७ ज्योतिष रलनमामवा | प्रीतम दै० वा० | १५ 
२५५ | ०४३७ ज्योत्तिय रमाता शरीपतिभटरू ३० का० | १, 

















१५६९ 


ज 











प्रायापृष्ठा ग्रतिप्ष्ठम्‌ [्वाप्रयष्ण ? 
मा पत्रमच्या | पक्तिनिन्या |वपूणटैता वत 
प्रार्‌ । मनि प्रगदा 
__ ेप्रमग्सप्या विवरण 
ध्र व घ॒ द ६ 
२५५२६९६५ २५ 
रेँ० मा । + ५. 
३०१३ ॥1 ३ 
8 #, | (५) ११।३५| १० 
१३८६९८७ २५ 
चे मीम ११ | १६ ष 
२४५०८१०६ २६ 
पेनमोः | (पर) | ११५ ए 
२४०९११४] ६ १३ | ३ेम भरपूर 
प मौ | (३६१२ ॥ 
२०) 
१३४८३ | ५२ ७ | २८ छ 
सं°मरी° (१-५२) 
२९०५१०४ ३५२ ८१३ 
५ 4. ८. अषु 
३० ४१४१ 
(४३ ४५४७ 
४६५३१५४ 
५६) 











| 
ग्रीर 
प्राचीनता 


१५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्रचीन 


म्राधूनिक 


भ्राचीन 


०१७०६ 


प्रारीन 








धरय श्रानगयदे विवर 





११ 


दृति श्रौ ्रौपति भट विरपिताय। 
ज्योतिपरतनमाला माप्त ~ 


इनि श्रौ श्रीपत भट विरचिताया 
ज्यातिरप्तमातादा प्रहुत रकरण 
म्€ 4 > (पण १०) 


इति श्री पत्ति भदटरविरचिताया 
उ्यानिप रत्ममानाया दैदप्रति 
प्रकरण विभरनिम समाप्त 1 शुभ 

मस्द॥ समत १७७१ धात्र ।॥१६४०॥ 
समवे पौष शरदि ७ मप्तमी गुरी 
॥ राम॥ गम 

इति श्रा श्रापी विरचिताया 
ज्योतिष रलमालाया योग प्रवरण 

चतुय > > (पृष) 


६०५ 





| कौ ग्य 
ध्रमाप्र श्रौर विषय | प्रागतघ्षन्या प्रथनामि प्रथकार | रीकरषार । वस्तुपर 
वारग्रटविणेष सिषादै 
ीमन्या व 
१ र्‌ र 1 41 4 
२५६ १३७१ जउ्यातिप सत्नमाना श्रीपति भटर दै०काण 
२६५ ३१५० ज्योतिष रःनमाला | श्रीपति षट दै* कार 
२९१ ५३० उ्योत्तिप रत्नमाला | धीपति भटर दै० काण 
२६२ ९५४६ ज्योनिप रत्नमा | श्रीपतिषटू दे० का० 
२६३ ७३९ भ्योतिप रलमाता | श्रीपति भटर देऽ 
मेद ४८१० ज्योतिष रलनम | धीपतिभटर दे०वा० 
५९५ ४८३९ ज्योनिप रलनप्रातरा | श्रीपति दे० मार 











(वगनप्रररण ) 

















दे? 


दे 


दे 


द 























पतो यापृष्टा प्रत्नि एष्ठषर ६ श्यपूर्तं ५ 
का पत्रसष्या | पक्तिसप्या प्रपूरंहैतोयतं| प्रोर भ्रन्य ध्रविश्यक विवरश 
भ्रापर प्रौर प्रति पर्ति मान (9 प्राचीनता 
मे | विवरण 
_ ९ च ~ द| €+ 12 ११ 
२४१५५५१५ २६ १४ | ३८ भरपूर प्राचीनं 
मै भी | (२-२७) 
२४२९१०३ २५ १० | ३६ भ्रपू प्राचीन 
हे" मौ | (१-२५) 
1 
२३६०१११५ ८ | १३|४६| शपू पराचीन | इदि शरोपति भट विरकिताया ज्योतिष 
पेण मीर | शस्तमालाया तण प्रकरा ॥ 
१६) (१०१६) 
२५८८१०२] , ३१ ६} ३६ पू० | प्राचीन | इति श्री शपति भद पिरिताया 
तै मो | (१-३१) ज्योतिषपरत्नपरालाया लग्न प्रकरण 
दादर ॥ 
२५१०८११५ ६६ ७ | २५ श्पूर प्राचीन 
पे? मी* | {२-६७) # 
२९९४ ४७ ६| ३३ धपु | इति श्री श्रीपति भदरं विरधिताया 
ते भौ | {रष ज्योतिष रत्नमालाया भुर प्रतिष्ठा 
५०५२) प्रकरण ॥ सवते १८२७ माँ सुदि 
१२ दृेक पुस्तक लिहित भदरामेस 
स्वपाठायं । 
२७५८१११५ ३६ ८।३२्‌ पूर प्राचीन | इति श्रौ श्रीपति भरट विरचिताया 
मै भौ | (१-३६) ज्योतिष रत्न मालाया लान प्रकरणम्‌ 
द्वादशम्‌ ॥ 
(०५०७६) 











~~ --~-- ~~~ ~ -- `~ 





६० 
----~---~--~---~-~~~~~--~ ~~~ ----- ---~ 

















। की ग्यक 
प्रमां श्रौर विषय | श्रामतसम्या ग्रयनाम प्रयवार | दीषाकार | च्वुपर | धि 
वा सग्रहविषेप विवाद 
_ |-कीमया (| 
~ ३ . || 
२९६ ९१३७ भ्यातिपपप्रह्‌ दै०का० दे 
२६७ ७०५३ उ्यानिपमग्रह दे० का | देर 
पदन १६२० ज्यातिपसप्रारिका दे०का० | दे 
८ २६६ ९१६३ ज्योतिपसार नरद दे० का० | देण 
२७० ४९० ज्यातिपमार दे०का० | दे 
८ २५१ १७८४ उ्यातिपमार्‌ दे० का० | देण 
२७२ ४२७६ ग्यािपयारप्रह । मुजादित्य देका | दे" 
( वावध} 











६५३ 


























= 
प = 
पताया परिपृष्ट क्या ग्रयपूरहै? 
पवया | प्िमयया | मूष तौ वर्त | बरौर श्रय प्रावश्य विवर 
प्रावार ग्री प्रति पक्ति मान प्रण 7 | 7ारीनाा| 
प ्रह्षरसश्या | विवर्ण 
५ व स॒_द ६ १० प्व 
१९००७ 4 ६ ७ | २० ब्रु प्राचोन 
मण भार 
१७७०९२८६ ६१ १६ 19 प्रा्ीन 
मं भी 
२१९१६ धपु कमि 
हे" मीर द्‌ १६ | १५ पू त 
१५२५१०३ ठ १६ | ४५ भू | अदत जिन नत्वा नारवद्रएधौमता तार 
तेण मी? भूरे क्रिनि द्यापि क्षीर 
नीरध ॥१॥ स्वरस्यती प्रपतादनय चका 
दार दृष्यनन | वर्प्य नर द्रोह्‌ । 
मुग्धाना वाध देतव ॥4॥ (प्रारभ 
२६.५८५१६३/ ७ |१२|२२| श्प | प्राचौन | इति जाव्नोतारमास्व समाप्त सवत 
ष मी | (१-७) ७०१६११| १९११ भौपमुदादवाय युर वापर 
तादिन समाप्त सुममस्वु मगल दत्त । 
२४५८१९४ ५ ३८ श्रू | परी | इति धौ जानिरगार साप्त समापन 
पे मी* | (२६) 8१०१८७६ पूरा तर रुक्व पल तिथौ ७ भृगु 
वासरे सधन १८७९ निप्यत प धरार 
रिया जुग वर परमद सेवक कृष्ण फे ॥1 
३५९७ १२ ८ | ३१| अदर पराचीन | हिति श्रो मु जादिदयेन विप्रेन ॥ विर. 
से सा० (२-७,१ ३, ०१८१३) चित जाततिप सार ग्रहा वानव्रोध- 
२१-२५) वा व १11 
11५२॥ प्रसौनाम सयत्खरे ॥क्वार 
माश गुम्ये जुन पय त्रियादषी 
शक्रवासर 























६०४ 


= ~~~ ~~~ ~~ =-= 





| फी 
श्रमाक्भ्रौर पिप | श्रायतगम्या 
था सप्रह्विणेप 
_ 7 गी गव्या 
न 
२७२ ५३२६ 
२७४ १६३६ 
२७५ ७१३४ 
२७६ ६६२६ 
२३४ ५५२५ 
२७ २०४५ 
^ 
२७६ भषणे 








प्रथनाम 





| सारगग्रह 


उ्ोतिपादि सग्रह 


ताजवसार्‌ 


जिव (दाद 


ताजिक तीलकटी 


ठानिक नीलकठी 


ताजिर्‌ नीलकटी 








प्रयगरर | दीपाकार 
॥ भ 
नीतकंट 
नीलक्रढ देवन 


नीलकठ भट 





ग्र बिष 
यपु पर 
तिप्ाद 


दण षाण 


द क 


दै काण 


ह° फ 


देणका 


वरण काऽ 


दै का 





तिपि 


६9 


है 


[। 


१५ 


२। 


दे 


३ 





६०५ 




















प 
पत्रामापृष्ठा प्रतिपृष्ठम ग्रधपूां म्रवस्वा 
क्न | पक्तिसष्या -गरपृशं हता वनै श्रौर भ्रनय ्रवश्यक विवरण 
आदार प्रौर प्रति पि ग्रश वा 
| ने | विवरण 
ष्म ब॒ स॒ द ६ १५ ११ 
२३७२९११ १७ ८ | भ श्रपण भ्रासीन | इति ज्यातिप तार सग्रह सामगक्षत् 
सं मी | (१-१७) गोधन गूर रति शुद्धिनाम द्ितीया- 
स्तवक ॥२।। 
{ पतर पष्पा-७ } 
१७ ५५१२ २२ १६ | १५| प्रपर प्राचीन 
त॑ मीर 
२४४०९१० १| ३१ १० | ३२ | प्रू प्राचीन 
से मौ० | (१-३१ ) 
१६१६३ १४ ६|२० पूण प्राचीन | ईति एदल ईति तानिकं दादश 
से मी | (११४) ६०९७१५३। भुवन पटान पल स्मप्त श्री गूममसतू 


यादृष्ट पुस्क दृष्टवा तादृष्ट तीपति 
मया > सवत्‌ १७५३ मास प्रा° ॥ 


२४८०६१०७ ४४ ८ | ३४| श्रु प्राचीन 
पे मौ | (१-४२) 

३११५०८२ ॥ १३|४१| प्रपूर प्राचीन 
से° मी 


१२५०९१० १० ६|४३| श्रपण प्राचीन 
से मीर [(१-२,४- 
१९) 

















६०६ 


प्प 

















पस्तभातयकौ प्रथ | प 
परमाव प्रौर विषय | प्रागतषष्या ग्रयनाम्र गरथवहर्‌ टौवावरार्‌ | यस्तु ध्र | ति 
वा सग्रहविगेप त्रिाहै 
वी सस्या 9 
१ ९ ३ ४ ध ६ (~ 
२८० ६८१० तजि नीतपटी | नीतवट देवन ० का० | दै० 
२८१ ६९६२ ताजिष नीवी | विश्वनाच दवत । ६० करा० | 
॥ 
1 
॥ 
२८२ २७२० ताजिव नीतक्डो नीलकठ दे० का० | १ 
२८३ २७२८ ताजिक नीतत्रटौ बीलक्ठ भट है कृ[० | ३० 
त १२८० ताजिक नीलकठौ | नीलकठ हैवज्ञ दे का० | दे" 
१८५ ४६० ताजिक नीलतकटी | नीलकठ दवन दै काण | ३५ 
२८६ २४६३ ताजिक नीलवदी द बार | ३ 
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इति दँवादर दैवनात्मन विश्वनाथ 
दवन भिरवित नातकेठ ज्योतिषि षन 
सनातत्र पाडसयागाध्यायस्य व्याघ्यो 
दाहि समप्ता ॥ (पृ ४६। 


इति श्री नीतक्ाचाय विचिते नीत- 
तदीताजक्‌ सपूरा ॥ शममप्तु ॥ 














श्री नीतक्ट दिरचितताजक 
समरप्त ।} णुममस्तु मग ददात्‌ रवतत 
१६०६ शवे १७७ पौष हष्ण 
शष्टम्या चद्रवास्रे तिदित म्र 
शिवदयाल श्री ॥ 








प्रतिषृष्ठम (्याप्रथपृण श्रवस्या 
प्रदिनसष्या (्पूण्हैतेवन| श्रौर 
शरोर प्रति पक्ति मान अशक] (प्राचोनता 
परि क्षरष्ण| विवरण 
स॒ द & १९ 
९० | ३८ श्रपू प्राचीन 
१९ | ४२ प्रमु प्राचीन 
६ | ३४ पूण प्राचीन 
११ | इम प्रू प्राचीन 
१ | ५१ अपण प्राचीन 
१३ | ३४ पूर ९१०१६०६ 
< | २६ भरपूर | पराचीन 


~~~ ~~~ ~~~ -----~---- 
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गरमाक ग्रौर विप 
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२६१ 
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६१ र ४ 
३३०६ ताजिव नीलकटौ 
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१७्१्‌ ताजिषे नीककठो | नीलकठ दैवन 
५२५१५ ताजिक नौतकटी नीगकठ 
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६५४८ ताजिक नीतेयठो | नीतवठ दैवज्ञ 
(चपतत्र) 
भप तिपि नीतवटी | नीतक्टदवा 
७०१६ ताजिक नोलषटी नौतरकंट 


(यनानव्र) 




















ग्रघक्रिस 
दीकाकार | वक्तु प्र | तिपि 
तिखादै 
प र| ५ 
दे० का | 
दे० का | दै 
देणका० | देर 
दे० काऽ | दै" 
दै०का० | दे 
दे० का० | दै 
देन का० | दै 
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पत्रा यापृष्टो | पृष्ठे ग्रथ पूरं । 
वा पत्रशरष्या | पविनसच्या प्रपृरा है तो वतत-| भ्रौर 
श्रकार अर प्रतिपक्ति। मान धनवा प्राचीना 
म श्क्षरस्प्या| विवरण 
(2. व संद ६ १९ 
परः र, १२ १५ |१३।३५ पूण प्राचीन 
० | (१-१६) घं०१७७८६ 
२१६०९१३ ३७ भ्रू 
पे” मी | (३-३७, | † “^ 
३६५२) 
[७० (१-२२, | ५ | २८ | म्रपूण पराचीन 
२५३०६११ २५२९,३०- 
° १।० |२२,३५५०, 
१५९-६२,६६- 
७२,७६१७६- 
(८८,६२-६६) 
२७५१३ ६ | २५ | ११| ३० पू (81 
सै पौ० | (१-२५) [0 
नि 
[अ 
(१ 
£ 
२४७१९१० १५| रेन ९ | ३० ० प्राषीन 
° भर | (प्म) । 
० ध ५ २७ ११।५० षू ०१८३५. 
२४६२९१११ पन & | ३० ५ प्राचीन 
सं मी | (१-९८) ०पृथ्यप्‌ 








म्रन्य प्रावश्यक विवरण 


११ 





शवे नदाभ्रगणेदृमित ग्रािविन मासम । 
पूलवेष्टम्या"“““ “““स॒वत्‌ १७७८ 
शके १६४३ कात्तिक शुक्ल पचमी रवि 
वासरे समाप्त पुस्तक ॥ ताजक नीत 
कठो लिवित "+" "ना 





शाके नदाध्रवासंद्‌ ॥९५०६॥ मिति 
भर्वन माटिमे गुकनष्टम्यामनुप्रय 
नीलकठ वधकरोत॥ ई श्री कारणे 
निवासि नालकढ विरिति वपत 
द्वितीय समाप्त ॥ धौ स १८६६॥ 
तदवप परहामामल्यप्रदे. मासोत्तमे 
मामि फाल्गुनमास शृकते पे गुम तियौ 
एकादश्या ११ शुक्वाप्तर 


शके नदा वााद्पित प्राषिन माते 
शुरलोष्टम्या वय तत्र॒ नीतकयवुधो 
आरोत ॥५॥ शुभभवतु लीखीत वाम 

देवह्ण्य ॥ 

इति वप तत पपू ॥० १८१७ सके 
७०२ मामोत्तमेमाम मरस्वन मनि । शुक्तं 
पक्ष । पुव तिथौ दसम्याया ।१०। व 
वासरे । तिपत जोत गराय पृत्र राम 
प्रसादवा । नाग वाण! गूभ।॥ शभ 
श्रौरामजी सदा सहाव । सरस्वति नम 

शुभा 

इतिं थी नीत्टा सङ्गातव्र भमाप्तं 
न मण ¶८८२ स्पाप्त + ॥ 


(नम), _ । । । | -------- भ॑ण्स०७७) 





र क़ श्रीर्‌ विषय 
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४६६ ताजिव {मना तत्र) 
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५४७ ताजिक नीलकटी 
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१४६ | ¶ तानिक नीलकठी 
(सततातवन प्रकाशिका 
टोका) उत्तरां 
२६४ ताजिक नीलकढी 
२६६१ त।जिक नीपरकेटी 
(सद्धतटोका) 
५८० ताजिक नीपक्ठी 
(सद्तरीगा) 
२६६ ताजिरनीरेफठी 
(सण टपा) 


विनुशधनी 











| दवन 


नीतकठ दैवन्न 


नीतकठ दैव 


नीलबठ दैवज्ञ 


नीरकेट दयत 














ग्रथति 

| वस्तुपर 

लिखा दहै 
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समर्ािहु | 2 का 

दे का० 

विश्वनाप | ३० काण 

दिवाकर | दै का 
दैवते 

विश्वनाय | देण का? 
दैवत 

दे* षाण 

माघव | ३० बार 
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पतनोया पृष्ठे प्रिषृष्ठ का ग्रयपृरं | ४ 
का | परक्तिसध्या |्रपृरांहै तो व्- | भीर अव्य वश्यक विवरण 
प्राकार मरौर प्रति पक्ति| मान श्रश का | प्राचीनता 
मेब्रक्षरसश्था( दविव्ण 
र व सद € ११ 
~----~-- 














पमररिह कृत ताजिक तवे रफृट 
प्रकटर्थमृक्तमत्तिः" (१०६) 
दति हर्॑स्थान विचाययेत्‌ लौप्यत्त यम 
गोपाल चूलदयं कापडयावासमध्य 
प्ण १६०७ १० ० १३॥ 


३२५०५१४५ १३ १४ | ४४ अरु 
येऽ भी० (२-१४) 





प्राचीन | इ श्री दंवन्नानतमूत नौलक्टी विर 
वित वननातेतर समाप्त ॥ दद पुस्त 
दिति तमास पेश्वर्‌ ज्पात्िविदौ 


२५१०४ २३ ७|३० प 
रे" भी० | (१-२३ 


शराचीन (परकारिविष्वनापेन पनत प्रकाशिका ॥ 
दीकादीकाकृता दर्यत्सज्नानन्नानु- 
वधनम्‌ ॥९॥ चन्द्रवारा शरपद्र १५५१ 
सम्मित हायेृपतिशतिवाहन । मागे 
शौपेित पर्चमी तिपो विश्वनाथ 
विदुषा समापित। ॥२॥ गादावरीतरै 
भाति गौनग्रामोऽति मदर । 


२४५६१०१ ७४ १२३१ पूण 
से मी° 


इति श्रौ दिवाकर दब विरचिते भरी 
नौलबरठ ऽयोत्तिदिते शेत समाततर 
पचशत्सहम सिप पमाप्तम्‌ तीया 
ध्याय सवत्‌ १६१६ मागं निर शुक्ता 
३ बद्र वासरे लिपि हते नदि रामा 
त्मजन विहारिएा मोरछाष्य वाक्तिना 
शुभ्‌ ।॥ 


३१७२६१२७ रर्‌ ११ | ४१ पूर 
पै मण | (१२२) 


इति धी दिवावर दैवत्नात्मज विव 
नाय दवक्ग विरदितं मीलम्ट जयोति 
विद्कृत मक्गातत्रे सहूमाध्ययस्य 
व्या्यीदाहूति समाप्ता ॥ 


२७२०८१५६ १३ १६। ५१ भप 
पे मी 





२५०५११७ | १२ |१३|४०| पूर 
ते मी | (१-१२) 


३१७०८१२९ ८६| ३३ १३। ४५ पप्र 
ते मी | (१-२३) 
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| कौ प्रथ कसि 
क्रमक प्रर विपय | प्ररन्पव्या ग्रयकार | टीकाव्रार | वस्तु पर तिपि 
वा सृग्रहुविशेष क्षिवा ह 
की स्या । (6; 
~ ४~----“- | = ध | 
३०१ २२८ ताजिक नीतकटी | नौलकठ दंवज्ञ दै का० | दे 
(¶-२ तवम्‌) 
३०२ २७१ ताजिक भाव विचार दे० का० | दै० 
३०३ १०६ ताजिव भूष॒ गणेश गणक दे० भार | ९ 
३०५ ६९ तागिर भूषण गोण गरम दे मा० | दे 
३०५ ५२३७ ताजिवमार हिट दे० एा० | देण 
३०६ ७८६ ताजिकार्‌ दे° ष्ठा | देण 
३०७ ७४७ तागिरगार दे० शा० |. 
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पत्रो पापृष्ठो प्रि पृष्ठम [या ग्रवपूर्ण ग 
का पत्रपप्या | पक्तिसख्या | रपू तौ वतं- | श्रीर्‌ ्म्थ शावषयव विवरण 
प्रकार प्रौपप्रति माने भ्रण का प्राचीनता 
मे ्र्षरतव्या| विवप्ण 
~प |. बे ~~ 6. ६ १५ ११ 
2८११ २६ |१२|५३ १० | प्राचीन | इति नौतव्रदण दतत समाप्त 
० मी | (१-१२, विधित हर,राम दीधित्तमराते करए 
१-१३) स्वायं ॥ णममूयाननवरे पाठराना॥ 
२५४५११६| २३ | ३१ (9 प्राचीन | ^“ “ सवत्‌ १८२६ शापैः १६६१ 
पै मौ° | (१२३) ९१०१०२६ वंशाय मुदि १॥ 
०१६६१ 
२५५६१ ५४ ७ | २६ धूण प्राचीन [ दृति श्री मददवजञदु राजान गणश 
पेण मी | (षभ) ९०१७५५ दैव्विरपितेता बिप्रमूणा भोजन 
ग०१६२०| विन्ताक्वंस ॥ मपाप्ता म प्रय ॥ 
समाप्त । शुममस्तु॥ सवद्‌ १५५५ 
शम १६२० प्रयम ग्यष्ठ वदि १३ मु 
वासरे मृबुदपूर गगरे भीमहाराजा 
अ्रवधूतसिहं देवस्य स्तम सिविते 
२६८१४ मिद। धीमिशरन इनुमनेन ॥ | 
ररी १७ ११५ | ४४ 0 प्राचोः | इति ५. विराजात्मन्‌ गोध 
° मा | (११५) १०१८६६| गरा विधित सजिव भूषणो भाजन 
चित्ता विवाराध्याय ॥ समाप्तीयय 
ग्रथ उमारियोजयति प्रातत्सत्‌ सवते 
१८९६ चत्र शुना १३ द्रदिने 
तिवितमिद पस्तकं भिध्र मुरतिथर्‌ 
स्वय पट्नापम्‌ श्री ॥ 
२६७०८१९.१ भ € | ३७ १ ४०१७७८६ इति धौ हरिम विरज्यते ताजिपारे 
पै मी | (१-३१५) दिनपरवरणा समाप्त मवत्‌ १७५९ गयेस्ट 
रदे मुरत श्छ १ आण्य विकि 
सार ^-^ 
के४४५१२९| १९ | ६|६२/ श्रपू | पराचीन 
पै मो० |(२, ६-२०) 
२६०९१०३ ््‌ १० | ३४ धप | भरायौने 
पै? मौर | (२,६,१९, 
१५.१७.३२, 
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9 कौ 
सर्माक श्रीर्‌ विपय | श्रागतसव्या ग्रयनाम 

वा स॒ग्रहुविष्ठेप 

की संघ्या 
१ ६ द 
३० ४२७२ ताजिकसार्‌ 
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पे ग्रपतरस्या (विवरण | 
-_ रप्र | ब म॑ द ६ १९ ११ 
५८ 
१६६ ४ १.२ ६४ ६ |३५ श्रू प्राचीन | इति नर १० रण्जुवधे चक ॥ 
9 9 
॥ 
५ ॥ 
३३०९१२.५ ३० १३ ४४| प्रपर श्राचोन 
से° मौर | 
१२६.१३१, 
। १२२) 
३१७ ४१२./ ६५ १२।५२ धर प्राचीने | इतिश्री नरपति जयचर्याया स्षरोदये 
नतु०.मीर. ।(१-६५) ०१८६१| तत्कालिक परचाग समाप्तम्‌ ॥"""""“ 
शाके १७३० । ० १८६५ ** ^“ 
२५६१२ २३ ६ ४२ प्रपर प्राचीन 
सै०,मी° । 
॥ 
१६८७८ . ६| १८ भ्रूण प्राचीन 
० मी 
२०५६३ | २ ¶९ | ६१ ० | प्राचीन | इतिश्री ट सहिताया हर गवती 
मँ मो | (१२) सवादेनप्टजन्म पटलाध्याय समाप्त 
॥ श्री शिवापंश॒ मस्तु ५ 
२१६०१०१५ १ | १४८ | ३ | अप्र प्राचीन 
सें° मौर (१-१० ) ॥ 
(००६) 


























६२६ 

















| की प्रय क्छ 

करमाक चौर विषय | श्रागतद्म्या ग्रथनाम ग्रयक्रार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा सग्रहविरोष चिषादै 
दी सष्या 

प्‌ र ३ ४ २ ६ 
३५० ६६१७ नेष्टजातक देण 
३५१ ७७६८ नेष्टजातक ० का9 
३५२ २५०३ मेष्टजातव्‌ दे०का 
३५३ ६६२६ नष्टजातक प्रन मिण काण 
३५४ २२७६ नोरषदरटिप्पत | भीषागस्चद दगा 

सूरि 

३५१५ २६७६ नारायणा प्रण डे० का 
॥\ 

३५६ ६६९० मिपेकवातशृदि देर कार 











२५ 


३५ 


दे+ 


(1, 


दै 


> 


1 


† भरतो या पृष्ठे 


{ 


का पतपस्या 
प्रावार 


त्र च्‌ 


२७३६ ॥ 
पै मीर (१-३) 


२०३३९१६ | ३ 
सै मौ* | (१-३) 


२९३५११.६ २ 
ते क | (पर्‌) 


१६८५६६५ ॥1 
पे०्मीर 


२४१८१२५ ३२ 
पे मी” | (९-३२) 


||| ७८०८१५५ १५१ 


° मी° 


२७ ६२५११.६. ६ 
तरे मीर 





भ्रतिपृ्छमे | है | 


पक्तिपघ्या 
सोर प्रहि पक्ति| मान प्रशवा 
7 प्ररारसव्या | विवरण 
-ज र - 


६ 


१७ 


११ 





१२९ 


१३ 








३५ 


२६ 


३५ 


२६ 


र 








पणं है पौ वत प्रीर 


श्रचौनता 


६२७ 





प्रन्य प्रावश्यक विवरण 





६ १५ 





प्राषीन 


प्राचीन 


प्राचीनं 


प्रा्ीन 


प्राचीन 
स०१८०७ 


प्राचीन 


प्राचीन 
स०१६द६ 





११ 





इति प्रन मागे नष्ट प्रकाराध्याय- 
स्ममाप्तिमगमत्‌ ॥ ˆ - ~" 


इति नष्टजातकाष्याय" ॥ 


इति प्रण्लमागेन्टरद्मराध्याय ॥ 


इति नारघद्रटिपपनके श्रीसागर- 
चन्द्र भुरि कृते प्रथम प्रकीएाक 
सवत्‌ १८०७ वपे धावणवदि वृतीया- 
३ बुधवासरे लिखित व्याप्त जय 
शक्रेण ॥ 


स० १६२६ ब्रापाट व १३ दृधे 
विनायक वेतालस्याय तेः ॥ 


६९८ 























| की 

फरमाफे प्रौर विषय | ग्रागतस्तख्पा प्रयता ग्रयकार | टीवाकार 

वा सुद्रहूबिशेप 

की सस्या 

| = ~ २ ३ र भर 

३५७ १९०५ नीलवटी राम दैवत 

३५०५ २५३२ नीलकटी नीलवेठ द॑व 

१७. 

२५६ ६६६३ | नीलकटौ (उत्तरा) | नीलकं | विश्वनाय) 
दवत 

३६० २६१७ | नीती (उत्तरां) | नीवकठ विश्वनाप 
देवन 

३६१ ६०४७ (टकार) नीकठ 

३९९ ७१३४ | नीतकटी (सजात) | नीलवठ 

३९३ ७४७ नृपान 











दै" कृ 


दै का 


दै" कार 


द फार 


दै" काः 


देषा 





दे 


दैष्‌ 


रै 


॥) 


५ 





६२६ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ {~~~ ~~~ 



































| यापृष्ठो ' प्रतिष्ष्ठमे [याग्रयपृणंह | 
षा पवरसष्या | परिपव्या (पपू है तो वतं प्रर न्य भ्रावध्युव विवरण 
श्राकार प्रीर मान भ्रशञ फा | शरचीनता| 
प ग्रशषरसष्या| विवरण 
न्म | ब स॒ द € १९ | पृ 3 
वि 
२१६१६१५३ | ४० १२ | ३४ 9 प्राचोत | इतिश्री दैवजञानतुत द॑वन्न राम विर्‌. 
षे० मौ (१-४०) ०१६१७। चित वप॑लफ """मासफते च दिन- 
पते नोलकठ नाम प्रथ स्पूं ॥ 
समाप्त शुभमगत दधात ॥ सवत्‌ 
१६१७ ॥। मिति म्रसुन वदि ॥३॥ 
गुहे" 
१३५५१५१५| १२ [१५२६ षर पराचीन | इत्ति नीलकठा ततरे प्रश्ने समाप्त ॥ 
से० मौ. 
११११६ | २१ ६ | ४४ श्रू | प्राचीन | इति श्री दिवाकर दैव्नाःमविना 
तेण मीः जीरं | विष्ठगय दंवक्ञ विरि नीलमठ- 
ग्यातिवित्‌ङृत सना तते सहा 
ध्यायस्य व्यष्योदाहूति पर्मात्ति 
मपरं ॥ 
२३७९१२३| ३१ १० | ३५ श्रपू* ०१९६६ इति श्रौ दिवाकर दंवनास्मविना 
से मौी° | (२२-५२) विश्वनाय दंवन्न विरचितै नीलकट- 
उपोतिविने कृत पक्ञा तत्रे सहमा- 
ध्यायस्य व्यास्योदाहूति समाप्ति 
# सपूएां | सवत्‌ १५६९ शाते १७३४॥ 
२४३.१०२| २६ १० | ३६ भरपुर 
सैं मौ° | (१-२६) 
२७ १०८११.४ १२ ११ | रे पूर प्राचीन | इति भ्रौ नीलकठ षत सन्नाविवेके 
सै मौर (१-१२) म०१६१२| सहमानिव्यदधात्‌ ॥ प्रथतत्र 
समाप्त । >+ > ॐ ॥ 
4 
२५१५१०६ ६ ११ | २६ पू प्राचीन | इतिं शरौ नृयान पुस्तक समप्त शरान 
पै" मौ | (१-६) ०१६०७ मि इप्णपक्षे कृष्य चतुंस्यव्ध- 
वासरे सवत्‌ १६०७ ॥ 








६३५ 


~~~ ---~-~---~------ 


























| की , ग्रथ किप 
क्रमाकं श्रौर विषय | श्रागतशष्या ग्रथनाम गरथकार |'टीकाकार | वस्तु परं | तिपि 
या गग्रहविशेय लिषादै ; 
| नौ सस्या ति (धि 
ध # ३ ४ ॥ ५_ ७. 
३९६४ ५६५७ प्चपक्षो दे का० | 
३६५ ५०९६ पचपक्षी दे का० | दे 
३६६ ४०३२ पचप्कषी मिणका० | १ 
३६७ ३००४, पचपक्षी प्रषन दे० का | दै" 
३६८ ६७३६ पचपक्ष प्रन पै का० | १, 
१६६ ५३३२ | पचम भाव विचार दे का० | ४१ 
॥ 1 
५० २८६४ प्रचरा परमेश्वर न 
उपाध्याय 














६११ 























3 ध 
प्रो या पृष्ठो प्रवि पृष्ठ क्या | पृं ह॑? 
का परस्या | परितसध्या [परदूएं है तो वतं] पौर श्रनय प्रावश्यकृ विवरण 
धाकार प्रतिपक्ति| भानं भ्रण का प्राचीनता 
प्रभरसः विवरण 
न्प्र |स द ६ १० |_ १ 
१८५५५१२.५| ६ ११| ४४ ० ०१६०६ इति श्री णौवोक्त पत्तन समाप्त- 
ठे मी° | (१-६) म्‌] पुम सम्वत १९०६ ॥ राके 


१७५४ 1 | 


भ्राचीन | प्रथ पएचपक्षिणा स्या वि्ीयते ॥ 
(प्रारम्भ) 


२०६७ ६ २५ ।६ |३३ प्रपू 
से भी | (१-६.१- 
७,१-६) 


०१६२५ इतिप चपकी समाप्ता 1 सदत १६२५ 
मागंधोपंव , एु्रवार हर्योः 
पनाक राम बदरे लिषित स्वा० ॥ 


२०३६९७७ १३ 
त° मी | (१-१३) 


२४२८११५ ॥ १०। २८ ष प्राचीन | इति पचपक्षी प्रन स्पूं ॥ 


षेण मी 


प्राचीन | इति रत्नाकर खडे स्कन्दागर्त्य 
सवादे पचपक्षौ प्रष्नः भमाप्तः ॥ 
लिखितमिद विनायक वेतातेन ॥ 


१३९९१०.२| ३ १२५३ पू 
० भी | (१३) 


प्राचीत | श्रथ प्चमभाव विचार †# + 


२१६५१४६ 
१ २ |११|२८ पू (१ 


पं प्री 


पराचौन | इति शरी पना कृता वतगपरममुरपो- 
प्याय कृते पशय प्रये ्ायुदयो 
द्वितीयोष्याय समाप्त » जयशिव ० 
जययम जानकी ० जयगौरी शकर 


२४५८१३६ द्‌ ६।२३ पूण 
हे" मौ* | (षर) 














६३९ 





























| कौ ग्रथ 
धरमाक श्रीर्‌ परिय | प्रागतसस्या | प्रथवार | +| वतु प्र लिपि 
वा सग्रहुविशेप तिवाहै 
की स्या 
१ र ३ 1 भ ९ ७ 
~~~ == ~ |~ ~ ~~ - ~ 
३७१ ७२३७८ पचस्वरनिणंय | गगाग्रसाददेवने| प्र मण का० | देण 
( सुबोधिनी टीका } ( 
1 ३७२ २६६७ प्रचस्वरनिएंय | प्रजापततिदाष दे का० | दे" 
३७६१ ४७१४ पचस्वरा ~ | प्रजापतिदामे बै काऽ, | ४९ 

॥ 
। 
३७१५ ९६५३ पचस्वरा १३० प्राण त्रे 
३७१ ६६२० प्रचस्वगा श्रजापतिदाम ३० का० । ४ 
३७६ ६६९१२ एवस्वरानातग (मदीष)| प्रमापतिदामे १० क ५ 

| 
१७३ ६८१७ परषृम्वणिर्ंय ग्रगागीदान ० का, |, 








५३३ 


३ 























प्रोयापृष्ठो | [प्रति पृष्ठमे वया ग्रवपृरं 
बग पक्तिं्यः प्रपणं दै तो बद भ्रौर र्य प्रवश्यक दिवरण्‌ 
प्राकार प्रौरप्रति प मानश्रश का | प्राचीनता 
मे पक्षरमंव्या| विरस 
4. |. | प. द _ |. १ ११ 
२६८०६११२ २६ & | ३५ पूर प्राचीन | इतिश्री मद्‌दंनियोपनामक ्रक्षरमगि- 
प° मीर (१-२६) मुत गम्मा विरविताया पचल्वर 
निएेमप्तमोःध्यायः ॥3॥ पौपेभासे 
कृप्णप्े > 2 > > ॐ॥ 
२७११.१ |, ५ | १०।३६ पण प्राचोन 
मे° मीर ( १-५) 
३४४०८१७५ ७ | १५ | ५२ पूर प्राचीन | इति प्रजाएतिदाप्र कत पचस्वरां 
सै० मौ |(१-७) समाप्तं ॥ 
+ 
२४२१६१०४, १० | ६ | ३० षू अराचीत 
म मौ° (१-१०) 
,२७.३५११.५| १३१ । ६।४३ पूर प्राचीन | इति प्रजापतिदास विरचिते पंच स्वरायां 
तं मोऽ ((१-१३) 1 सप्तमोध्याय 1५॥ 
२६९.२०६११४| १७ | १९ | २३४ पण प्राचीन | इति पतच स्वराजात्तके वालार्ष्टम्‌॥१॥ 
सें मी० [(१-१७) (पत्न-सव्या ५) 
† इति श्री गौड दव(पदाचायं वि ° पचप्वर 
टिपणा समाप्तम्‌ ॥ (पत्र-सख्या १६} 
३२.५२८ €= | १० | ११|५५ पूण स०१६४६ | इति प्रजापतिदास इतः पंचस्वरा 
से मो० (९१९) निरय. समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १६४६ ॥ 
ष शके १८१४ तिथिम्‌ पंचदशमि शूष 
वासरानित्ताया ॥ 





(सं सू०८०) 

















६३४ 

















६ की गरष किमि 
प्रमाय शरीर विषय | प्रागतंप्या ग्रयनाम दीकाक़ार | वसु पर |लिरि 
वा मग्रह्वि्षेप तिखादै 
_ _ _ [की सय्या ॥ _ 
2 -=1-~-  -- र्‌ | (९ 
३७८ ४०३१ पृचांग बरुन मि० काण | दे 
३७६ २६२७ पक्षिपंचक दे० का० | दे? 
३८० ७३६६ पृद्‌मकोश दे०का० | दे 
# 
३५१ ७४६ प्द्मकोश दे० का | देण 
इयर ४२५६ पद्मकोश दै०का० | दे 
३८३ १८१२ पद्मकोश दे०का० | दे 
३८४ १०६७ पदूप्रकोप्त दै० ० |दे* 








६३५ 
~~~ --~-----~----~-_-~---~--- -~~_~_~ 



































पन्नो यापृष्ठो पृष्ठम [क्याग्रय पूर्‌ं है 2 प्रवस्या 
षा पत्तसष्या । पर्िपतण्या पप्र है तौव म्नौर भ्रन्य प्रापरपत विवर्ण 
भ्रावार प्रर प्रति मानदघ्मश बा | प्राचीतता 
मि प्रक्षरतघ्या| विवर्णा 
त्भ्र य म॒ द ६ १५ ११ 
२०६७७ : ३६ परू भ्रावीन | एति पारिजात रना्रे पचागवरं- 
तै मी" (१-८) गोनाम पअरथमाध्याय ॥ 
२७ ३५१०८ ५ ४३ भरपूर प्राचीन 
पे प्रौ | (१-५) 
१८२०६१०६ २६ १६ परप | प्राचीन 
से० मौ° 
२६.१५९ ११ १६ २६ ११ प्राचोन | इति पद्यकाश् भाव फलम्‌ समाप्तम्‌ प 
से मीर (१-९६) । स०१६०६-* “““ स्वस्तीश्री रषुवर्‌ 
तिपाठी तप्य श्रातमज दातारम त्रिपाठी 
तस्य पुन्य भार्जीया रा तांचन रामेन 
१०५८ मइपमेधे ॥ 
२३०८१० १२ ३५ १० प्राचीन | इति श्री ताजकीय पदमगीया व्यग्रय 
ते मो | (१-१२) से०१६११| समाप्तोयम्‌ वैशाख शुक्ता ४ अद्रवासरे 
स १६११॥ 
२५१५१०६ ९ 
त° मी | (१-६) ३१ भरपूर प्राचीन 
२७ ६०८१०७। ११ भ पूण पाचीन | इति षदमकोष स० ¶८८६ महापोत्मा- 
सण प्री? ०१८८६ ते चैत्रशुक्ा ७॥ 


६३६ 


ध 








| पुस्तकालय की 
क्रमा शरीर विपय श्रागतसव्या ग्रथनाम 
वा सएग्रहुविेप 
की स्या छ 

१ र्‌ र 
३८५ ३५८ पदमकोश 
३८६९ १९६८ पृदमकोग जातक 
८७ ५६६ पदमयोश वपल 
(1; ४६०६ पद्यपचाशिदा 
२८६ १५१४ पद्यपचाशिका 
३६० २८२३ प्दुयपचागिका 
३९६१ ३६४२ पदूयपचाशिका 








ग्रपकार्‌ | टीकाकर 





प्रीपति 





दै० का० 





देणार 


दै० षा 


दे० का० | दै० 


दे० का | दै 





देका | दै 
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=-= =-= ~~~ 
पत्र यापृष्ठ ्रतिपृष्ठमे [श्याप्रयपूएहे ॥ 
का पत्रषषटण | ग्रपृणहैतोव्तः ओर अनय प्राकश्यक विवरण 
भराक्रार मरार प्रतिपक्ति| मान अश का प्राचीनता 
१ अक्षरतघ्या| विवरण ॥ 
म्र व य॒ द ६ १०२ ११ 
1 
१७५२५१३२ १२ 2० | २० पूर प्राचीन | इति राषटुफल इति वाजङगीय पदम 
० पीर स०१६ ४| व शोव्यग्रथ स्मप्तोमम मौ शिर 
कृष्णा ~ ववार सदत १९३४ 
शुभम्‌ लिखित बनवारि लाल स्वय 
पठनाय । 
२०५८८१०८ २५ ८ | २६ पूर प्राचीन 
स॒° मी स०१६५१ 
९४६८१०३ ६ ८ | ४१ पू प्राचीन | इतिं श्रौ पदमकोश व्फल नगग्रहादि 
त° मी | (१-६) स०१६३५} फल स्पूएम ॥ सवत्‌ १६३५ वैशाष 
दृष्टा प्रतिपदा ¶ बार वृहस्पतवार 
मधाचवर्धलगेके १॥ 
२२५९८११ ९० | ३४ पू आवीत | कारस्यागौड विप्र हरर कवि 
संग मौ (१-१०) स०१६०६| शवक सज्जनाना कुर्वे सिद्धात सार 
पुनं मनुजनत प्य पनाकीय २ परद्ि 
एृचाकासत पुन समापति ॥ सवतु 
१६०८ ॥ (पते सस्या-१) 
२३५१८१०७ ७ ६।३२। भूर प्राचीन 
सै भीर 
४१ भ प्राचीन | इति थी कविद्रक विभूण्णा पिति 
भु ९ { पण) ६ | ९ ॥ ०१८६६ थीपति विरचिताया पदयपवाक्िकीष ॥ 
समाप्तं सुभमह्ठु ॥ सवत १८६६ ॥ 
सके १७३१ श्रीरामायनम 1 श्रीराम 
चन्द्रनम ध्रीमराधायतम ॥ 
२५ ५५१३ १० ६ | 4४ पूर पराचीन | इनि रौ पदम पाशि समाप्ता ॥ 
मेऽ मोः (१९०) 

















___ __ ~~~ ~~~ ~~ ~ 








| की प्रथ 
श्रमाङ्‌ श्रौर विपय | भ्रागतसष्या प्रथाम ए्थकार | गस्तु पर (तिपि 
वः पग्रहविणेय तिषा ई 

की स्या 
~~ १ #; | 1 ५ (छ ~ ६ [सि सि | 9. 
३६२ ३६८६ पद्यपचािका श्रौ एति दे० का | दे 
३६३ ६५०७ प्यपचा्निका दे० का५ | दे० 
३६४ २१३० पदयप्रदीप जावक प्ीपति हरलाल | दै० का० | देण 
॥ ॥ 
३९५ ६५६ पत्लिशषरट विचार देण का० | दे* 
३६६ २५११ पल्तीपतन दे० षाण |दे० 
३६७ ४६८ पल्तीपतन दे० का | दे० 
देम १५३२ पल्त्ीपठन दै० णा | दे* 

१७ 









































| पृष्ठ श्या प्रयपरं | 
श्रपणं हैतो 
परोरप्रति पक्ति वर्तमान प्रश का | पराचीतदा 


विवरण 
६ 


प्रु 


षू [) 


ए 


पू 


भपपु* 


षू 


९३६ 











प्रीर भ्रन्य प्रादश्यद़ विवरण 





प०१९७७| इति श्रौ ववीद्धङरनमूपरापहित श्री- 
पति ठचिताया पदयपचाप्वाय समाप्तम्‌ 

1 सवत्‌ १५७३ प्रद्पद हृष्णापके ५ 

वि तिप्यत यस्थ छोटेतानऽस्यिते मिर- 

पुरे गगरानिकटे विध्यभेत्रे 

पराचीन 


भ्राचीन | इतिश्री कयोद कुलरतगपग्ति धौति 
विरचिते पचप्रदोपाप्यनातक एमाप्तम्‌ 


भाषो | इति श्रौ पत्म पत शरद प्ररौहण 
(९०१९०८| विषार शुम ०९६०८ पामे १७७३ 
भष्विगमागेशूल पे नम्या भृगु 
वाणेर सिपतराभदिहनि प्रेण प्रप 
मा्॑म्‌ पुस्तरि मिदम्‌ 1 


परान | एति परिक्षा पत्ती शतन पाफ्त 
शान्ति विपि प्रहृत्मण तिणिवार रशत 
घमनमृव्पु ,„ ^ ॥ 


श्रापीन | ति पस्नी परतन गमान्‌ ॥ मिध 
०९८३७ नोरतं राय पटना ४* १८१३ पाष 
गिर षु*र्‌ निपपं धयो त्वय 


श्राषीत 
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| की प्रय 
क्रमाक प्रौर विषय | श्रागतपषा | श्थकार | टीकङ्गार | वस्तुपर 
वा सग्रट्िणव सिखा 
_ की सथा 
१ २ र र ५ ॥ 
(9 | ----- | ~, 
३९६ ७२५१ एत्तीपतनग्िचार दै काण 
२ 
४०० ६९७३ पृस्लीपतनविचार ॥ दे फा 
(दृ स्वप्नदशन) 
॥ 
१०१ १७३२ पल्तीशरट विधान | कगलावररषर ै* का” 
४०२ १६६० पत्लोशरटविधानम्‌ दे* काण 
प्र) 
४०३ ६६५१ पत्नीसरटयोविधान | मं उपाध्याय दे० षरा 
ह 
# 111 ६६१६ पवनरिजय दे" काण 
४०५ ६३०१ पएवनविज्दस्व योदय २० षा 

















लिपि 


†\। 


दे 


द9 


द 


{1 


[। 
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प्रो या पृष्ठो प्रतिपृष्ठमे | पृं है ? अरवत्या | 
का पद्या | पवित्ष्या | प्रप है तो | ञ्रौर भ्र्यं अवश्यक विवरण 
प्राकार ग्रौरश्रतिपनति भ्रश ङा, | 
मे धरक्षरसंद्ा | िविरण 
पश्र चे प द ६ १५ ११ 
१७६९८८१ ९ ७ | १६ पूण प्राचीन | इति भर पल्नीविचारेष्याय प्माप्तम्‌॥ 
ते मीर (१-६) ०१६३८| स० १६३०॥ पाल्गण माप्त पे 
पष्टम्या गु्वापरे ॥ > > 24 > 
२० ५०१५ १ पृव्रा | २६ | २७ पूर प्राचीन | इति श्रीसूतवचनात्‌ पत्सीपतनविषार 
सै° मी समाप्त ॥ 
२५५१००७ , १३ | १, | ३५ ¶९ | एति श्र्रव॑वते महापुररोना रए 
सै” मी० | (१-१३) नारद सवादे श्रृप्टेभगवन्नद्तवादे 
द स्वेप्नदशेनकपने नाम द्राषीतितमो- 
ध्याय ॥ शुभमस्तु ॥ 
१२२८८ ॥ ८ । १३ प्रप इरि प्रत्त शरट विधात समाप्तम्‌ 
पे मो | (१-६) गुभपस्तु ॥ 
२१५७१६१० १ र ११ ४५ १¶* प्राचीन । इति गगोपाध्याय विरवित पर्वो 
मे मो | (१२) सग्ट्यो विधान समाप्त ॥ 
१४१२२ ७ १९ २२ ५ ्राघीन | दि श्रौ पड़ने विजय नाम प्रथमा 
ते» मीर (१-४) ०१७५ शूषात्‌ ॥ ० १७७१ भारिक 
शुक्जा मपतमी 9 रवो, तियत मनना 
रमगौद ब्राह्मन जमेमर नगरमध्ये 
शमर भुयात्‌ ॥ 
२२१५१८४ , ११ ६ [र (५ प्राचीन दमि ड तत्मशितनि धिव उमामगाक्ष. 
पै* मोर | (९-११) ०९८६६| बनो नव प्रदर पन विजय 
। गामं स्वरोदयं मम्निम्‌ ॥ म १८६६ 
| भाय मान दृष्णपपे “ ` 
॥ 








(घ१म्‌०६१) 
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~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ - 




















| की 
कमक श्रीर्‌ विप्रय | आगतस्य ग्रथनाम प्रथकार 
वा सग्रहुविणेष 
की सष्या 
1 २ ५ 1 
८५ - ६३०४ | प्रवनविजय स्वरोदय 
^ ४०७ ६६५६ पातसाध्न विवृत्ति | दिष्वनाय 
४७८ ३०१५ पाणषर जातके 
४०६ ७०४७ (शररासर होय सुरलोकः 
एतम 
४. ५६६३ भाराश्रोय जात्व 
(सटौक) 
| ५९२ पारागरोय जातम 
॥ ९१८४ पार्गरौप जात 
(गदीक) 








टीकाकार 





ग्रथ किस 
वतु षर 
तरिषाहै 








दै कराण 


दै कार 


ति 


{<। 


{६ ॥ 





देण काज 





दै का 


दण्डा 


३० 





* दा 





रि 


| 


॥१। 


।॥ 



































पद्वोयापृष्टो प्रति पृष्ठपे | क्या ग्रथ गां ? 
का पविवृरध्या | श्रपण हैतो वतं | श्रौर प्रन्य आ्ावेश्यक विवरण 
प्राकार प्रर प्रति पक्ति मान्यश का (आरायौनता 
मे श्रक्षरसघ्या विवरण 
णश ५ सं द | € १९ ११ 
२२२०८१३६ २४ ६।१ पूण प्राचीन | ॐ तत्सदिति उमामाहैश्वेर सदादे नव 
सं मीर ( १-२४) ६०१८९६६ प्रकरणाषन्विते पवनविजध नाम स्वरा- 
दय समाप्तम्‌ स्पूं सवत्‌ १८६६ 
भासाना मसे माध शुक्तना ५ शनौ 
तिषित 
२९६०५११५ ठ | १५ | ४४ पूण प्राचीनं | इनि धी दिवाकर दंवज्ञातम विश्वनाय 
ते मी० |(१-६,६. बिरचिता प्तप्ताघन विवृत्ति समाप्ता ॥ 
४) 
२७३५१९१| १५ | ७|।३१ प पराचो | इति पाराशरि जातक म १६०७ 
से मी [(१-९५) ६०१६०७| शके १७३२ ग्यध्ठ गुक्न पक्षे गु 
वासरे ^ 
२७८०५१० ६| ६ ७ | ३० मरपुर चीन 
तै मी |(१-२, ५] 
६,८) 
३१ २५८१४६८| ६ १४ | ४५ रू प्राचीन 
प° मी° | (२-७) (१०१८९१९ 
२५९५१०५ २ ६ । ३६ ध्रषुर शराचोन | इति पाराधरोये जातके उहुदायप्रदी- 
० मौ० | (१-२) ६०१९६०० पा्येदशात्तदशाध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
समप्तोप ग्रथ ॥ श्री रस्तु ० १६०० 
शके १७६५ > ५) ॥ 
२५६८१२१५ ६ ११ । ४३ पूर प्राचीन | इति पाराथरी ज्वरस्य टीषाया 
ठे मौ | (१-६) सप्रएश्‌ ॥ 
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| की ग्रथ विस 
माक प्रोर्‌ विपय | श्रागतसतख्या प्रथनाम ग्रयकार दौकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा सप्र्विशेय तिषा दै 

कौ स्या ८ 
१ २ ३ 1 ५ ध 
४१३ ६६१८ | होर दे० वा० | १ 
धपु ६२०५ पाणकेवती भेण कार | देण 
४११ ३७५८ पाशकेवली मौतम दै का० | ए 
४१६९ २८६७ पापकेवसी गर्गाचायं दे° का० | दण 
४१७ ७०९५ पारेवली दै" क्रा | दे^ 
3; ६६७६ | गोविद दव दन का० | दै" 

मरिटीवा, गोचर 

भ्रण) 
४९६ ६६७६ वणय (ग तं चिता] गोविद दंव ° का० | दे 

छि टीका, तियि, वार, 

नक्षतप्रबरण } 
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पतो या पृष्ठो प्रति पृष्ठम या ्रथ पूरो ¦ 
का पव्रसष्या | पक्तिसष्या प्रपणं है तो वतं रीर श्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्ररप्रति मान प्रण का (पाषीन्ता 
मे भ्र्षरसष्या| विवरण 
भ्र ब स॒ द ६ १० ११ 
== (3 == ~ |~ |= -1- ~~ 
२७४८१११५ , € ६ | ३० पू० प्राचीन | इति पराणरोये केरलमारे कारक 
पे मी° | (१-६) प्रकरणा ॥ * 
२५२५१२८ ७ १४ | ३३ | प्रपूण प्राचीन | इति परशकेवती प्रमप्ता ॥ मृहृते गुभ 
पे मी त०१७६२ वेताया पणन वकारमषटूभ +> 
८ > > सवत्‌ १७६२ पौष 
शुक्ल प्रतिपाद ताधंराजे तिषित्रा ॥ 
१६८१२ १० ६| १६ पूर श्राीन | इति श्री गोत्तम हृता पाशाकेवती 
पै मी° | (१-४, ०१६१७ सपराप्ता ॥ सवत्‌ १६१७ मिश्र सेद 
४-६) मत्त जी तस्याहमज छनुरामेए 
विष्ठिता पाकवती विष्णो प्रसादा 
त्युभभस्तु श्रीकृष्णायनम ॥ 





२२३८८११ ५ १० | २ प्रप प्राचीन | इति गर्गाचाथं विरचित पाणकेवती 
मै मो | (४-४ ०१८३६| तमाप्त॥ शुभमस्तु समाप्त ॥ सवत्‌ 

८-६) १८३६ फात्मुणो परासि शुक्ते प्रति- 
एदाया भौमवासरे शुभ ॥ 


१४६०६१०३ । १६. | १११९ पूण भ्राचीत | पासाकेवती समाप्ता ॥ भी सुभं 











तै मी° | (१-१६) भूया॥ 
२५८०५१२२| ४४ ७|३३ पृ (8०१८०८८ इति श्र देवभानतमूत द॑वत्त राम विर- 
से मी | (१-५४) चिते मृत चिन्तामणौ गोचर प्रकरण 
ˆ“ ““"गोविदेन विनिमिते नवतिषौ 
पीयूषधाराभिषे व्यास्याने बनू गोचर 

करो सपूवा - ~" ^" 

सवत्‌ १०८८००५० ॥ 

४५-६२९१२.३| १६२ ७ | ३२ १०१८८८६ इति श्रौ विद्रव मूदृटालकारनौलकठ 
४ श (१-९६०) ५ ज्योतिविलुत्रगोषिदज्योतिविदटिरचिताया 
पत्र २६ एव महत्त चितामणि टीकाया पीयुपधार- 


1.31 मिश्ादा एविचार विधिवारनन्त भक- 
ध रण पवाप्वि घ* १८८८॥ 


क्म ------------------------- 








६०६ 


~~-~--~-~-----------------------------~------------~ 
































# | की ग्रथ ॥ 
क्रमा श्रौर विषय | श्रागतसद्या ग्रथनाम ग्रथकार / टीकाकार | वस्तु प्रर | लिपि 
वा सग्रहविधे लिषाह 
कौ पष्य 
१ श ३ च | ५६ 
(भ | =-= 
४२४ ६६०५ ई गौविद दैवत दे० का० | ३" 
लिटीवा रज्याभिषे 
प्रकरण) 
५२१ ६६७९ ीपृपधारा (मुहततविता | गोषिद दंव ३० का | 2 
मशि दीका, विवाद्‌ 
भरकरण) 
५२२ ६६६६ | पौयुपधारा (मुहतेनि | गोविद देवत दे० का | द 
तामणि टीका, 
शुभागुभप्र करण) | 
४२३ ६६७७ | पीपूषधारा (मुहं | गोविद दैव १० का० | द 
वितापणि टीका, 
प्रातिप्रकप्ण) | 
भद४ ६६६७ | परयुषधरारा (मुहत- | गोविद दैव ० काण | १ 
वितामरि रीका, 
सस्ताग्रकण्ण) 
| + 1 
| 
*२५ ६५७२ पैतायदुतिदात | ३० दा* | १ 
1 
| | ३० दार | 
४२५ २७३६ भ्रपधनिर्णंय | | 





~~~ ~ ~ ~~ ~~ 








परो या पृष्ठो | | 
का पत्रहष्या | पक्तिश्स्या |मपरं है तो वतं- 
प्रावार परति पक्तिं मानमप्रण का | 
_ मि प्रभरस्या| विवर 
पश्र ब _ | ष द ई 
२५.७१२ १ । २५ ७ | ३५ ५ 
मे प° ( (१२५) 
२६५६१२१ १७६ ७ । ३६ ४ 
से° मी | (१-१७६) 
२५.५०६१२.२ १० ७ | १० प्रू 
* ५५० (१७.११६) 
२६०८१२.२ ॥\. ७ | ३३ ५ 
षे मी | (१-५२) # 
२४५७६१२१ ११६ ७ | ३१ १० 
पैर मी" | (१-९३६) 
५१९.६| [ १२ ) 
२७.८०८ १३.६। (१-१२) | ११। ४० क 
मेर मो ॥ 
२७०८११३ १४ =| ३ १९ 
(4 4० | ३७ षू 
























६५४७ 









धय प्रावश्यके विरस 





-~---- 


११ 


--- 





“"मुदुटालकार नीनकट ण्योतिवितुव्र- 
गोविद ज्योतिि्टिरबिताया मुहूत 

चितामति रीवायः पीयृषघाराभिधायां 

राजामिपेक प्रकरणा समाप्तिमगमत्‌""* 
सन पृथ = 

ति धरौ विद्रव मुबूटाल्गागनीसकठ 
ज्योतिविल्ुत्रपोषिद ज्यानिविष्टिरवितापा 
मुटृत्तं वितामणि टीकापरा पीयृषधाय- 

मिधाया विवाहं प्रकरण समप्तिमगात्‌॥ 

स० १८९८ ॥ 


स्तिश्चौ (५ बूदालकगार्‌ मीत 
श्योतिवित्पुवर गोविदग्योनि्िद्विरवि. 
ताया मूदृत्तनित्तमणिटीवायां परीपूप- 
धाराभिधापा णुभागुप प्रफट्ण समाप्तं 
ममान ॥ ० ¶८८८॥ 


इति श्रौदेवक्च भकृटानवार नौलिकं 
उ्पोतिपितुत्र गविद्‌ ग्वोतिपिरचिताणां 
मूहृतं चितामणिं दीया पीपुपपादय. 
भिघायां श्राति प्रकरण रमात्ति। 
षति ध्री दिद्रदेवत मृ्‌टाङ्ारनीन- 
कठ उयौतरिवियुयरोविद ग्णोनि्िदरि- 
रचितायां मूष सिनामणौ टीकायां 
पपुषा्ारामिधायां पप्रिर पा. 
रण समाप्ति मगमत्‌ प्र १८५८ 
प्रवद ६। 

हति धी रिष्णमोतररं पनाम 
निदान समाप्त गिनिगकपृगृध्त्‌ 
१५६३ > 2 मव्‌ १८९४ 
कलत श्त १ मटपापरे पमाणं 
षद (५ परन्‌ योधी मष्रगमी 
क्ल विद्ये राम मवि प्ररि. 
लषणहागि राय पी तिवाम ओौरी 
प्ररो मपे 4+ ~ 

सनि पपर निंर, भूम भून्‌ एव्‌ 
{ १६५२ ॥ 


पराचीन 


शराषीद्‌ 
४१०१६६७ 


६०१११ 


६४८ 





























च = 
पुस्तकालय को + | | प्रय कि | 
करमाक श्रौर विषय (८ ग्रथनाम प्रयकार , टीकाकारः | दस्तु पर [निषि 
वा सग्रहुविशेष तिषा 
कौ ष्या । |... ~~ 
--*-- ३ र| २--.---~ 
४२७ १६६ प्रणत ग्रथ दे» काऽ | दे 
र्द ३००८ प्रपन ग्रथ द° क़ा० | दे" 
(हिदी टीका) 
४२६ . ४२१९ प्रतप्रप ० काण | ४ 
५३० भष्‌ प्रश्नचदेषवर भेण काण | १ 
१३१ २५१२ प्रण्तदितामणि १९ पार | 
५७ 
४१२ ४८२ प्रपन्ान ३ इा०|१ 
४३१ १०२६ पर्न दानम्‌ कागीनाप १० दा, | ३ 
॥। 











६४६ 


मा ---- 














सेर परी (१७) 





{५* ग, ८२) 











प्रोयापृष्ठो प्रति पृच्ठमे का पथ पशं है? | भवस्वा 
का वि हितो कनं पौर भथ प्रादश्यक्‌ विवरण 
प्राकार मौर प्रति | मान प्रका | 
विवरण + 
प्म ब ६ _ | १० । प ` 
२०२६५ | ५ भ्रु भराषीन 
से मी° |(३-७) 
१५११६ ॥; श्रु माचीन 
के भरी | (१-४) 
२१५११०६ ( ५ ) पू* पराचीन 8) तिष्ये (पारम) 
[) 9 १५ गुममस्तु शर म्‌! ५०० = ००५ 
(व) 
३०६०६१४ | १६ पपु | ६०१८६४ | ति शी चाद बहप्रिणप मामी" 
सं पीर ((१-९९६) ल्यायो एदादा > > 
उमाशकएय नेम सम्वत १८६४ ^“ 
¶० (१८ 
१३७१५११५ २९ पूर भ्र्ीन | हति प्रनयितामनि षमप्ति ॥ 
२४२६१०३ २ पपू भराङोन 
पे मी* | (३-४) 
२० १३५९१०८ ७ ध्यू पराको 


६५० 
| 




















| की प्रयक्िसि 
प्रमा ्नौर्‌ विषयः | ग्रागतप्रव्पा ग्रथुनाम ग्रधकार टीककार | वस्तुपर 
वा सग्रहनिरेषप तिबाह 
कीसख्या 5 
नि) ॥ ३ ॥ 4 | ९ ~ 
४२४ ४४७६ प्रश्नतत् नीलकः देका» |दे० 
५३५ 21 प्रदीप दै०क्ा० | देर 
५३६ १७५३ प्रण्तदीपक काशीनाय दे०का० | दे“ 
१४२५ ३६२० प्रश्नपारिजात दे० काण | दैण 
४३८ ३००० प्रपप्रवरण ० का० | देण 
३ 
४३६ १८३ श्प्रलप्रवाण दे०का० | दे* 
1) ४०९० भ्रलप्रदीष काणीनाप देका वे 











३०३५८१९ 
सैर म्‌ 


२१५६१०१ 
स० मीर 


२७ ५१०. 
० पीर 


२३९९११२३ 


शमी 
१५.२९११ ६ 
0) मीर 
२३१५५८६ 


के भीन 


२१२८५०७ 
षे भौन 








६५१ 





















प्रथ पशं है? 
| भ्रषृशां तो वर्त॑- | श्रोर भय ्रावश्यवे विवरण 
र प्रति मान भण का | प्राचीनता 
विवरण 1 _ 
छ 1 = 
॥/. अपू भरा्ोन | ईति श्रौ नितक्ठ पिरत ग्यातिपि 
२-३७-२२} ०१६०४ दमया प्रणान वर॒ एपाप्ताप 
॥ ४ ० १६०५ ग्रा 
१७६६ वत्र दपापक्षतादश्या 
भृगुदिने 4 
१ प्राचीन 
१३ पायी | हति धी पाणानाप एतौ प्रदोषम्‌ 
(१-१२) | समाप्त ॥ प्रप शुभ सवत्मरे भरा नृपति 
विक्रमादि-यरोने रात्‌ १८७० यवं 
माहामागलमास प्रौपमाम नुगत पठे 
शृपतिषौ दश्यमाय (दशम्या) शनिशर 
वारं नध नगृ स्वाप 
पठनाय ॥ धभ भववु॥ 
1 प्रासौन 
(१-२) 
१६ प्राषीन 
१२९ प्रन | एनिभ्रीज्यो्िर ग्राह्य भारे श्न 
गाह प्रन प्रराल्प्रय सपाप ॥ 
ष परापोन | इति बानाप हिति परप्शत 
(१, १-१४) ४०१०७६४ गमा गूभमग्दुस्य ष्ण ॥ भक्‌ 


१०६८ गाप १५०२६ क प्रार्मिनि 
मुडि २ भौम र्ट्‌ [रव दिम 
। ्जनार श्वपाय॥ 


~~~ --~---~--~--~-~-- ~. 


६५६ 























८ प्र॑य किसि 
शमा प्रौर विषय | प्रागतसंष्या गरधनाम यकार | दीगाकार | कतु भ्र |तिषि 
वा सृंगरह्विरेप तिवाहै 

की सख्या 1 
= 
१ र्‌ २ | ५ 1& 9 
| 
॥ 11 ७२६४ प्रपनप्रदीप ३० का० | ५ 
| 

| 

॥ 
४८९ ७४६४ प्रप्रदीष ४ का० | दे" 
५४३ ३६११ ्रपग्रदीप काशीनाध दे० का० | १ 
५८४ २८४६ प्रषप्रदीप काणीनाथ द कार | दे 
४४६ ११३२ प्रषनप्रदीप जातक | प ीपति | हीरावात , देर, फा० | दै 
(षटीक) “ 
४१६ १०७६ पररन्रदीदिका | काणीनाप | ३. काण | द" 
४१७ ४३ भप्रर्भरव यंपाधरे देवश्च ० षार 

1 

















६५३ 





























(4 पापृष्टो भ्रतिपुष्ठमे या ग्रथ परां 
४ प्रभया | परिनसख्या (८ हैतोकतं पौर रम्य प्रावयक विधग्ण 
प्राक्‌ प्रर ग्रति पक्ति, पाठ परश का (प्राचीनता 
मे ग्रक्षरपष्या | विवरणं 
= ~ व~व -- £ १० ११ 
११०५७.४ १२ १० | १६ प्रर प्राचीन 
मेण मीर 
२४२०५११२] , 5 ६ | ३० प्रप प्राचीन 
ते० प्री | (१३-३५, 
३६४१) 
२२५२९१२५| ६ १६ | ३४ पू० प्राचीन | इति ¶एीनाप हृतौ प्रषनप्रदीपकं 
से० परी (१-८) ०१९४१ समाप्त शुममस्तु मग ददातु पवत्‌ 
१६४५ पापम ^ ॥ 
२३३०८१०५ १७ ७ | २८ पूर ०१६१८ पतिश्री कीना विरचिते प्रन 
मे मीः ्ररीपोपं माप्त ॥ प° १६१९८ ॥ 
३११९०८१२ २ ६ | ५६ १० भराषोन | पि श्रौ कवीटकुलषतण पमिति 
ह प्रीण श्रीपति दिरकिति प्रन प्रदीपाष्प 
चातक समाप्वम्‌ । 
२०१५५१० १६ ८ | १२९ पूर ०१९१४] इति धी सवं विदा विशारद कणी 
ष मीर नाप दृत प्रन प्रदीपिर्ष समाप्त ॥ 
अदत 4९११ पते १७३६ पाय 
कृष्टा बतुदबपां १४ व धापरये । 
गुषमसनु धी रय निपिषठं मिथ देवी- 
महाप ॥ थौ रातु 1 धुम मह्तु॥ 
१४९५५१२६ २५ |११|१ प्रू ०१८२५| इति चौ भरर दंदातात्यय त्धर्‌ 
चे पोर दंश हिरि पसतर्धमह यमाण 





हर १८२० येष ¶४ पूरिमा भगु 
समनम्‌ तिनं गौ शाप पाप 


1 | | प्रलापं ॥ पीमतु ॥ 


६१५४ 























पुस्वकालय कौ 
क्रमाक ग्रौर विप | श्रागतमष्या प्रथनम्‌ 
म॒ग्रहुनिेष 
| कौ ! की सस्या 
१ र्‌ ३ 
४४६ ५०१४ प्रनमनोरमा 
१४६ १४२१ प्रश्लमनोरमा 
५० ११२२ प्रषनमनोरमा 
४५१ ६६१८ प्रशनमनोरमा 
४६२ ७३०७ प्रानमहोदधि 
(सटीक) 
४१३ ६६४४ प्रनरन 
4. ३२५२ प्ररत 





प्रथकार्‌ 


॥१ 


गरगाचिायं 


गर्गाचापं 


गर्ाषामं 


गर्गाचापयं 


मद्यम्‌ 


मदम 


टीकाकार 














ग्र 
बस्तु पर घि 
लिखादै 








^ |; 
३० काण | दै 
दे का० | दे 
दे» काऽ | वै" 
देण शा० | ३ 
देका | १ 
दै कार | दे, 
का | १ 
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1३ 



































पत्नौ या पृष्टो पृष्ठ मे (क्यः प्रच पुरं दै? भ्रवस्या 
षा पत्रसख्या | पक्तिरिष्या रपूण है तो वतै श्रौर अन्य भ्रावष्यक् विवरण 
प्राकार प्रोर मान॒ श्रशं॒की प्राचीनता 
पि ्रक्षरसल्या | विवरण 
ठ्श्र [५ प॒द ६ १० ११ 
२६.१०६१०६| ४ १० | ३१ पू प्राघीनं | इति गर्याचायं विरचिता प्रणनमनोरमा 
सै मी | (१५) समाप्ठा ॥ तिदित सेवाराम स्ववो- 
धायं ॥ राम शुभमूयात्‌ ॥ 
२४.४६१३४ | ६ १४ | दे पूण १८५५ सदत्‌ १८८५ सरोहदतिभूवःपरेभक्त- 
० मीर (१६) उ्येष्टमि एनोमुर्यलिदततेत लेष्यम भार 
दवान कृते शुभे ॥ लक्ष्मणा सृताभव. 
शममयात्‌ ॥ 
२०२६१०१] ५४ १० | २६ पू प्राचोन | इति गगौषायें विरचिता एलोक प्रशन. 
से० मौ | (१-५) मनोरमा भरन विचा समाप्ता ॥ “~ " 
लेपित पुस्तक सु प्रमनोए्मप"**“.१॥ 
१६६५१५०१ | २ ६|२९| श्रपू प्राचीन | इति प्रसन मनोरमा समाप्ता ॥ श्री- 
मे० मीर कृष्णापंरमस्त्‌ ॥ 
२१.१०९११४। € १३ | ३५ | भ्रूण प्राचीन 
सेः मौ | (१९) 
२६७ ०८११.५| ६ १६ । ६२ पूर ०१६३१ इति प्ररनरत्न सपण ॥ प्रवत्‌ १६३१ 
° मौ* | (९६) भाद्रपद शुक्लं ९१४ णुग्रवारे विधित ॥ 
१३१ ¶१४ | १० | ४५ पूर (स०१६०१| इति धी मिधनदराम हेन केरल शस्ते 
से० भीर | (प्-१४) ्रप्णरल नाम एष रमाप्तम्‌ सवत्‌ 





६०१ मिति जेष्ठ भुवा नवम्पां 
रविवान यन्विताया समाप्तोय तिपि 
वामुदेव स्मर भरीपद्मे॥ शुषं 
पृदत्‌॥धीभश्री॥ 


~~~ ~--- ~ ~- ~ 
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- ~~~ ---~-~_=-~-~-~---~-~----~----~~=-~~--~----~ 





























कौ ग्य 
कमाक प्रोर विषय | प्रागतसस्या ग्रयनाम रीकाकार्‌ | वस्तुपर ति 
वा सब्रहविेष निषाहै 
2 | कौसल्या अ 
१ र ३ | ५ 
४५५ १४ | प्रपनरलटिपणी वैण का | दे" 
४५६ १८६७ प्रनरदृष्य दे० का० | दै 
४५४ ७२७३ प्ररनविचार दे०फाण दै 
॥\ 4; १३९६ प्रएतविनि्वय देका | १, 
५५६ १५७१ श्रतविनोद दे०का० |दे* 
४६० १४१५ परषनवैप्व | दे० षग 1६ 
# 
॥ 
| 
भ्म १६५० पनवपए्व | दे० पा | ४ 
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"---_----~-~~-~---------~--~--~--~_ ~~~ ~ 


























पद्वायापृष्ठो प्रति पृष्ठ | वया व्व | है | 
ना । पक्तिस्व्या (गरपूहैतोक्त| श्रौर भन्य प्रावश्य्क विवरण 
आक्रार भरौर प्रति पक्ति| मान॒ अग का प्राचीनता 
मेअक्षरसस्या| विवरणं 
_ म्र यु म॒ द [३ १० ११ 
२७६५१२२ , ४४ | ११३४ पूण प्राचीन | इति धर स्वत प्रण्न रत्नस्य टिप्पणी 
स मी | (१-४५) १०१०८६५| सपृएा ॥ सवतत १८६५ प्रापवन कृष्ण 
९० गुरदिने महापुन्य क्षत्र कनष्ठतेय 
तिपिकृत पठनापस्प शुभ ॥ 
२४५९६ ५ ५ १|३० पूर ५०१९२१| इति श्रौ विध्नराज निमित प्ररस्य 
सं भीण समाप्त } इद पुसतक तिषितत गौ रौदप्तेन 
शिव दियात भरत्मजन शुभ मस्तु पदि 
रस्तु गुभ॒ सवत्‌ ९६२१. धनन भूवन 
पृ प्रष्टम्या 5 रविवारे "“““" 
२५०५८१२७ ३ ११ | ३७ प प्राचीनं | इति देवल दृत प्रन सप्णमस्तु ॥ 
प° भो | (१-३) शुभमस्तु ॥ 











------ 
| की 
करमाक प्रर विषय | प्रगान्तन्परा 
वा सब्रहविश्ेप 
खी सद्या 
१ २ 
१६२ ३४०१ 
४६३ ६६४ 
|, २६७८ 
४९५ ३०५६ 
४६६ ९१५० 
४६७ ७००१ 
४६८ ६४६ 








ग्रथनामं 


प 


परण्नवेष्णव 


श्र्तसग्रह 


प्रश्नसग्रद 


प्रष्नएग्रह 


परष्नपग्रह 


भ्रनषार 


अरतक्तार 


ग्रथक्रार 


र 


नाराययादास 


शिव 


गोवि ईवत 


हयग्रीव 





शैरावार 











ग्रय॒ग्रिम 
वस्तु पर 
निषाद 


दे का 





तिपि 


दैः 





दे काण 


दे का 


दे° काण 


दे° नार 


दै० का० 





दे 


दे० 


दण 


देर 











पा प्रयपूरणंहै? 
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शपू तौ वतं- | योर भ्रनय भ्रावदयक दिवरण॒ 
मान प्रण का [पराचोनता 


विवरशा 














पत्रो ापृष्टे भ्रतिषृष्ठमे 
का पत्रसघ्या | पक्तिम्पा 
ग्मकार ग्रौरप्रति 

| मि गरक्षरसंष्या 

प्श व म्र द 

३३०८८१५७ | , ३१ | १३ | ५३ 
मे मी (१-३१) 

२११०८०५७ ् ११ | ३० 
पै मीम | (१-८) 

३१.२०६१४ ६ १३ | ४० 
पे" मी" । (१-६) 

१६२५१२.५ ६ ६ | १६ 
से मी (१-९) 
२२५८१०१३ ॥1 ६| रन 
गे» मी (१-४) 
२०६१५१६५ ४ १८|३० 
ते मौ | (१२) 
२१४५१२५| ` १२ 
रे" मौ | (११) 








६ १० ११ 


0 व | 
१०१७१५५ इति ब्रह्दाणपुवर थीनारायश॒दास पिह 

विरचिते प्रशन वपव गात्तर पचदशो- 

ध्याप. १५ घो सवत्‌ ८७४ भद्रपद- 

मामे शुकनपक्ष तिथौ ४ रववासरे 

शुभमस्तु मगलदाि लिपित मिद प्री 

दुवगिरधारा *“““ 


इनि प्रन भग्रह. पमाणा ॥ धीराम 
चद्रा्पणमस्तु ॥ शके १५५३ प्रर 
सवत्मरे गृजरोपनापक रामचदेश 
लिद्ठित ॥ श्रां गजानन ॥ 


प्राचीन 
शे 
१७१५३ 


श्राचोने | इति श्री शिव विरचित प्रष्नसग्रह 


समाप्त ॥ शुभमस्तु मगल ददातु" 


५१५५ ००१ 


इनि प्रष्णसतण्टा एवत्‌ ॥ १६०० 
संत दिभावाश्वा ॥ 


धी गोग नमस्त श्रौगुर परिजा- 
एति दंवलान हिताय त्रियते प्रण 
पे" ^ 


प्राचान 


(प्रादि) 


दति शी मदयुण्य स्तव निवातित प्राचाप 
वणय दिष्या, दंवजञाएमन गोविद 
दैवत विरचिते प्रषलसार मधूः ॥ 


प्राचीन 





प्राचीन | हयग्रोद विरमित व्रश्लमारः पमालिम 
| १९०५| 7मन्‌ ॥ मं ९६०५॥ 


६६० 














| की 
घपरक प्रौर िपप | भ्रागतगघ्या 
वासग्रहुविशेष 
यौ पथ्या 
ष २ ५ 
१६६ ४६०१ भ्ररनमार 
४७० ४५०७६ प्रण्नतार्‌ 
४७१ २३६४ प्रषनमार 
४७२ २६०३ प्रसार 
४७३ १९६४ प्रशनस्वरोदय 
४७४ १८२० प्रषनावली 
२ 
४७६ ८४६ प्राव 


प्रयतार्‌ 


गगेल 


जीवज्योति 


गोनिद दैव 


गोनद दैवज्ञ 


जडभमरत 





टीकानार्‌ 


५ 








प्रय वि 

वस्तु षर |तिषि 

निदाहै 
ॐ 

मिण्का | दे” 
दे०्वा० | देण 
देका | द° 
दे०का० दै 
दै०का० | दे 
दे० काण दे 
देण का० | दे“ 





६६१ 
































२ यापृष्ठो प्रति पृष्ठ या ग्रयपूरहै । 
वा पव्रसख्या | पदिहसष्या प्रप है त। वत | श्रौर अरन्यं प्रातर्ये प्रिवररा 
प्राकार परौरप्रतिपर्ति| मान प्रश वा (्राचीनतता 
मि ग्रक्षरसष्या| बिवग्ग्य 
८ व म॒ द £ ॥। ११ 
द (1 व 
१६ ५५५६ ४ ७ | २८ ¶० (म०१६२ | इति श्रौ श्दरयामत गर्न नित 
से° मौ | (¶-७) ्रप्णास।र ग्रथ गपराण्म्‌ १६२३ निय 
वशाप शुक्वा १५॥ 
२३५२९११ ३ ७|२३ प्रप्र श्राची | इति याति रहि गुन जीवर ज्यानि 
में मी° | (म) पिरचिते प्रार्‌ एमाप्त ॥> > 
२२५२५६५ | ६ १० | २८ | भप १०१६३ | इति प्रदनगार समाप्तम्‌ ॥ ए० १६३६ 
मेँ० मौ° (१,३-५) पूगवदि ञ्मा॥ 
२६१५८११५ ६ ६ | ३० प्रषु [प०१६१३| हति श्री विष्ण. दवनासन गावि 
मेँ भोऽ देवन विरचित प्रलमार रमापते ॥ 
धहप्ाप्णाम ॥ सवन १६१३ नपर 
१७७२४ ममितम माण प्रपद्‌ माम 
शुषे एप्प नियो १४ पतुदेत्पा 
भौमनाक्षर * ”” परि 
१९२६२ ६ ८ | १६ प्रू प्राचीन | इति साधारण प्रानस्वरय विपित 
मे भीर (३-११) गापीद्व * ““ 
१८२११३२ | १ | ९| १३ | = | भानीन 


मे* मीः 
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~~~ -~~-~-~=--~--~--~=-~-~~--~--------~---- 

















पस्तरालय कौ परध ग्रिम 
कपोक पर्‌ विपण | प्रागततमस्या ग्ंयनाम ग्रयकार्‌ टीकर | वस्तुपर 
चा सग्रहुविकशे तिद 
की तथ्या 

१ र ३ ए ५.।..६ 
२४७६ ६६५९५ | प्राएषद-गाधन पकार दे कार 
४७७ २६३० फनविचार्‌ 2० का 
७८ ७०७३ | फारसी कान्याधिवार्‌ | हीरानन्द दै काण 
४७६ ६५४२ वाववुदधि प्रकाशिका | गोविदातायं दै" करा 
नण ७०३७ | वालवृद्धि-पकाशिनी | गोविदाचायं दै" फा 
४८१ ॥. वानवुद्धि्रकाशिनौ | गोविदाषायं दे कार 
४८२ ३०१४ यातव मृजादिव्य दे* कार 











तिपि 


1, 


दष 


देष 
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बरे 
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प्रेमा पृष्ठो प्रिपृष्ठमे [या प्रयपृण है? 
का क्तिरष्यः रपृ है तावत | शरीर ग्रन्थ श्रावक्यवं द्विवर्ण 
प्राकार | प्रतिपर्ठि| मान श्रणका 
म ग्रक्षरसश्या| विवरण 
ध्र ब म द £ १९ ११ 
२९७५५१२ ४ १२1 ३२ 9 प्राचीन 
येण मीण {(१-४) 
२४८५८१२१ २२ परपु प्राचीन 
पेण मौ 











६५४ 
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शमराव प्रौरदिषय 


१ 


४८६ 


1421 


४८१५ 


४८६ 


४८७ 


1 


धै | ६ 














पुस्तकालय कौ 
प्राप्या | प्रयनार्‌ 
या सग्रहवियेष 
की शस्या 
२ ३ 1 
__------ 
ष¶न वातगेध ः 
६८११ वातगोध मुजादित्य 
२३३द बालयोध मुजादित्य 
२७३६ बालबोध ्याव्या | मुजाद्त्य 
७०४ |वालनोध (साससप्रह) मूजादित्य 
11 
७४८८ दानोघ स्ारप्रह | ुनादित्य 
# 
४२२ लमोधक (सारसग्र) मूजादित्य 
॥ 











टीकापार 


= 











प्रघ पिश ८ 
षतु पर लिपि 
विघादै 
स 
दे०का० | दै 
दे० का० | ३१ 
दे० काऽ | दे" 
दै० का० | दे* 
देन का० | दे० 
देऽ कार दे 
दे० काण 4 
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| यागृष्ठो प्रति पृष्ठ प्या प्रथ पृं | | 

का पद्रसप्या | पक्िरष्या प्रपणं दै गो क्ते. प्रौर प्रस्य प्रावश्यक विवरण 

प्राकार परौर प्रतिपक्ति| माद अश्च का प्राचीनता 

मे प्रघ्रतप्या| विवर्णा 

९ व| स द १२ ११ 

29 ~ | | ~ | ०, 

{२८५१३.३| १७ ११। २८ | भरपूर ६०१८४७| हति श्रौ मू जादित्यविप्रविरमित्र वात- 

पे० प्री° | (३-१७, योध प ्मप्तम्‌ सुभमम्तु पवते १८४७ 

१६२०) सारे १०१२ प्ाफाढ पदि & पुभप्रु 
राम॥ 

३३२८१०६| १७ | १०|। ३४ | श्रू ०१८६५ इति श्री भुज्ना दित्येन विरपिते 

मे° मी° | (१-१३, ज्योतिष पास्ते वानबोधमाष्या परार 

१६१६) सषु सणधप्नप्‌ \ १८९५ एषभूपात्‌ \\ 

२४१५८११ | १४ ६ | ३४|| प्रपर ०१७४४ इति भ्रौ प्ुजादिवेनव्रिरवितं श्योतिष 

न° मी | (१-११, शास्त्र वासवोधान्पा मारसप्रहु समाप्त 

1२-१५) तवत्‌ १४४४ ०ेष्द पुरि मोषे 

०१५०९१८ | १२ | १३ | १३ ० (ण्त्‌ सनिशरीम्‌ जाहित्यन विपित ्पोतिण 

से मी पासन वानवोध व्या्या पमाण॥ 
पुण ॥ श्री स्तु । मदन्‌ १६१४ 
वदि १०॥ 

1 ४७,८१३३| १६ ११ १५ प्रू पराषीन 

सण मो 











